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डस भरत खयड़में बहुतेरे राजा बड़े २ प्रलापी और aua 
छ्वागये प्रजाक्रा पालन भरी aa करते रहे पर उनमें से क्रिसीं जेभी 
Ws WIA लिखाने की ओर en दृष्टि न्न की हां घोडा बहुत 
राजाभोज णसेसाहुआ कि जिसने प्रजाका पालन Bic विद्यातकी 
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भीतर पाने लिखाने का प्रचार बत करता nm 
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स्वचेने परभी Sql प्रबन्ध न कर सक्र 
क्षिनगरश & Bit गांव गांव A WaT थात AMAA बेठा देताजेले 
fa अब अंगरेज बह [लाखों रुपये खर्चे कर ठोर २ बेठाठी 

पाठक नियत कर्रादये हें Wal प्रबन्ध 
। से हाना बहतही कठिन था तो भी 
| खरड के राजाओं में विशेष कर भेज बड़ा गुणग्राही हुआ 
fera ang के कालिदास arate आदि कवियां की कविता 
अभी da पढने पढ़ाने में आती हें अब इसलिये क्रि राजा 
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ओर बाठशाहे के अच्छे २ इतिहासों ar हिन्दी वा उद्र मे 
SUA करवा कर प्रचार करने ESI साहब डेरेकुर आफ sem 
SAYA बहादर SIA हें उनकी rum ure dull 
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fase के वंश में एव राजा सिंग्युल ऊवा उर gi 
बढ़ाये में भोज एक सडका पेदा चा AF थ तिही 
Se का थ। व्रि लय उसके वापने मरते CAT 
अपने संचो बुद्धियागर को बुलबाया आर कहा 
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नाद: परसितुंथक्यो लोभो बहुविधेरपि ॥ 
नित्यङ्गम्भीरतोयाभि रापगाधिरिवाणवः ॥ २ ॥ 
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सङ्गम से भी कभी नहीं अघाता- us 
___ मुसहान्त्यपिशास्त्राणि घारयन्तोबहुश्वता: ॥ 
छेत्तारःसंशयानाज्ञु लोभग्रस्तान्रजन्त्यवः ॥ ३॥ , 
“>> ~ 
Sr लोग शाख चौरविद्याथो को अच्छी तरह . 
ey f Tu wr x ci ?r दाहो स 
आनते भोर कठिन सन्हेहा का भेद खोलते छै 


~ 
>>> 


NE 


भोजप्रबन्यस!र | 3 
ES SSS uuu SO यया न cu "qn RN बेटात = 
५ AT लाव स AAC नाच कांम कर agg e 


सातरस्म्ितरम्प SA भ्रातरद्धगुसन्लया d 
लोथाविष्टोनरोहन्ति स्वासिनन्बासुहत्तमस्‌ ॥ ४ ॥ 
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पसे राज छोन लेगा इस- 

लिये अंकी इसे गारना अच्छाहे Bie राजनीति 

में थी कहाहे किसान अपमान को न देखे जिस 

तरह बने अपना काल PST WD _ 
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स्वाधेसमुद्धरेत प्राज्ञ: SINGS Haar ॥ १॥ 
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जो सञ्चु्य मान को छोड अघलान सहता चार 
अपना कास निक्कालता छै बही नीतिज्ञ आर 
बहिसान ह जो इस नोति पर बष्टों चलता ४ 
पछिलाता और सारा की जाता STA 
जातलसाचञ्ञयः Wa eui equus tl 
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कर AC पास लाओ यह सुनकर वत्सराज बळ 
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जिसका कि आपको CLSTH (clas तो सब तरकु. 


आपके आधोनह फिर उसके मारने से व्या हाथ 
AAT इसी से विचार कार कान करना अच्छा 
होताह क्यों कि बिना बिचारा करने में पीछे पळ- 
ताना पड़ता और WAM awa उठतीडे-यथा; 
सहदसाविदधील न क्रियामविवेक्रः परप्रापदाम्पदस ॥ 
Scire Tur गयलव्धाःस्वयसवसम्प्रद्‌, ॥ ७ ॥ 


विना विदाराकभो केइ काम न कर क्योंकि 
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आए सब्पत्ति Taal = ita कोई 
f ES = 
विचार करता ह Wear स्वीकार 
>> त. Poe 
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cos £t = zm सब LIN, 
व्यानर Tea WW ii र्‌ जायगे तो 
E NET be 
आपका बचना चौर TSI fsa cw 
जायगा णेसोबाले वत्शराजळा ERES 
विसावा और बोल तुल बातें 
वरो खुस्ते नालम हो? PO थे 
faa छो भसा By छ मक्षा भो 
ene — LN 
मारळूगा यह SIC र REN 
शोचदने लगा fa Sr लगे ह WO सूख कायर खे 
^ > 
बन पड सोई थोडा ह 
क्रिसकाय्ये gamin 
क्रिन्दस्सहन्त uri 
द SY Sy eae " Ss 
वायर AFA Gi WIT बुरा ATA ळर के 
factus चाहे Tag d उठेर साधु 
So य RN ^ & eg ~ 
"QUS Hay CVs Apa सह Sst ४विद्ान्‌ 
को cS cy बां BESS SSX SAL C. zx : 
को किसी staal अपेक्षां UT होती ॥ शिक्षा 
2 Cus € 
करने से मुख उलटा जजता छ - यथा, 


उप्रदेशोष्टि HAMA पायनशान्तय di 

पयःप्रानम्भ जङ्गाना ङ्लतर्लीम्बपरवद्कनस् ॥ 
सुखनगरक्षा उपदेश करन स वड Geel जलया 
AANA हो छा CIV Set पिलानेसकळ 


May नहीं होता केवस विषो बढ़ता ह ॥ ऐसा 
विचर कर वत्सराज ने बाहा श्री महाराज यह 
बात aa frat विदारे ककुदो थी इस अपराध के 


& सोजप्रबन्धसार | 

q NT fers a स SET UE x 
aay कोजियेय सुन UY हंस उठा धार कहने 
लगा सेने तुम्हारा अपराध war किया पर Wc 
कहने को जस्ट कर लाओ VST आज्ञा पाकर TI 
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CH ने UI को ATS के TR पास जा व्हा. 


-सणबन्‌ भाज कसार का शाला से ITEC GTA यह 
सुन GAA शुरू बड़ा दुखी WT anre ने कहा 
इसमें कुछ मेरा दोष नहीं राजा की आज्ञा छे वे सा 
करता छू EAA इरा Taal सुनकर ES 
"prep नोखो पोलो करता आपको वत्सराज के 


पास चा खड़ा BAT चार वाला TG AC ge छू । 


नाकार 'हाळर e शाला संत्या बाहर बुखाला 
डूतना कड उसके एकखड़ाऊ भरी वत्सराज ने 
कहा स॑ Ml करू AGT इच्छा राजा को BT वर 
किया चाकू यह कचकर TAA HITT पकड़ 
vu में बैठालिया और साथियों सभेत El तख- 
वारं खोंचली इसतरह AA जव भे। जक मार को 
नगरके लेगोंने देखा बड़ा शोरम वा पर किसी से 
VI न बनप्ड TH भाजके! Hsia जिद्‌।न वत्स- 
राज नं भाज AAC के! बनमें लेजाकर क हा SS 
आपके चचाने रःज्यक्ष लालच थे आपके मारने के 
लिये आज्ञा दीह इसलिये में आप को मार ताहू 
यह कहकर CET तलवार करखो डस समय भोज 
ने यह शलोक पढ़ा कि ॥ ara 
यामंगब्भगलस्यादा Sir zie eu ॥ 
*  ऐेषवत्तिव्रियानेपरसा्यंसुप्रा म्लाउस्तिकिश w १० ॥ 
few गभ में मेरुलिये पहिलेहीसे दघ 
डप/जाया था वकु CYC Bawa शेष आवश्यकता 
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` रक्षा करने को दोगया वामरगया हे अथवा ॥ 
अचाटतथाट geutaguredcuteasmi YXieaci ॥ 
बघरंबतानिघटयातयाननरानवाचन्तयात ॥ Q4 n 
इभ्यरसर्वया समरथ छै जो बात असब्भवित ह 
dur करता और जो रुम्भवितचे Va भेटता छ 
उसने सबकेखिये घांचवातं नि तकरडीहे-यथा, 
Uy तानीहरूज्यन्ते गभस्थस्यवदेहिनः ॥ ` 
आय कसचावत्त्ु वद्यानदनसञच ॥ १२॥ 
faq रम्य age wad आताह Tufted 
Tयवात नियत करदीजाती छेः एकसर SAT 
eed तीसरा धन सम्पत्ति बोवो विद्या पांचव! 
सरना ॥ इसोशेइखश्वरने जिसके लिये जसा CATS 
पेसा अवश्य होताडे कळतुम्हारा दोष AST पर 
वशो ॥ Raat का धम भी uw fea मालिक 
आर बड़ोॉकी आज्ञा घरीकारनी, देखो परशुराम 
जीने धिताकी आज्ञासे अपनी माताको भी मारा 
आर aur माई शी रासञन्द्रनीजी DEW 
Sar का परित्याग बेनमें किया इससे हमार 
VATA WU उसेपुराकरो परदूतना ASAT 
भेराभी करना कि एक पचुम असां लिखे देता 
हूं चचा साइबको दे देना वत्यराजने कहा बहुत 
अच्छा आप पचजलिखियेलंदेद गा भोजने कट पट 
पचलिंखक्र वत्सराज को fear आर महास 
उसको देख वत्सराज ने बड़ा अचरा मान कर 
यह श्लोक पढ़ा ॥ 
नयम्साहसन्थय्यं म्वलस्ब lu Wire. ॥ 
पड़ेतेयस्यंविद्यन्त तस्माटू वोऽ।पशङ्कत ॥ १३ ॥ 
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'कितनाहा रक्षासे CRN वह WUT जाता है ॥ 


के Baw wee WIRD बत्सराज a - 
WX अनन्तर GAA डर्‌से वत्सराज नलुष्य ay 


fs and 
Ay 
ES 
| 


Sy व्र Tae =o SW n 
रद्य बार पछा T WC WW 

~ 

REN EEG 


"i 
ale Pores SSS os WÜUuTI अङ य 
र रो शलोक लिखेदेखे wast घाइला यह था ॥ 


Lx मान्या तासमहीप्रतिः कृतयगेऽलङएभलोगलः 
उ Rn SESS ames 
| सतुयनसहाडाविराचतः &ruWEIe ॥ 
| अन्यंधापिञु्िषठुरप्रशुतयो ul 
| नें mer वसुमती 
| Serr ont सूः MS Gyo? 

- *त्यसयग स WII WW 

~ my E S 


गये कहो अब वे. कहां छैं। 


(am यह wit न गई 


>> 


Uu र्‌ 
| साच जायगो दूसरा यकु था- 


यौवनन्धनस्म्पत्ति: प्रसुत्वमनिवेक्रता | 
co VARTA क्रियुयच्रचतुपष्ठयस्‌ E ९८ ॥ _ 


ट्ट 4 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


Pn MANET आ कक कळी. Ce 


१० भाञप्रबन्यस्तार | 

जवानी धन रब्यत्ति प्रभता ओर अविवेकत। 
डून चारों में से एक [wi अनथ BTA 
SAC जहा चारों है वहां का व्या élu. ॥ डून | 
Wem AT वांचकर राजा AHA पछताया ATT 
शोधा कि हाय लनेव्याकियावबिना अपराध नाज 
क्षा सारा इस पापे व्या जाने सेरो ब्योगति छे 
SANT घ्याकहेंगे इतना कड WD तहोषरत। 
पर गिरपडा कछ डेर A TAA छुआ तोतलवारले | 
अपने ही मारने खगा इसखवातके देख सब अची | 
आदि घबरागये उसे समक्हाने लगे पर वह तनक | 
भी न wp मरनेहों पर उतारू छ्या कलन 
लगा मैंने अपना ओर अपने WIE SAL दा कूल | 
नाशाकया MIM बडा सघत लड़का था SSA Xe 
से कलको बडी झाभा wt atfa- 

न uuu पाबचगयाशा लना | 
भि:क्रियतेगाच ज्जुन्दनेनेवकाननस्च ॥ १९॥ 

रुपूत शुशबान्‌ ओर अच्छे आचरशवान्‌ एकही 
a ai घे शाराकलणाभित आर WSTAST जाता 
इ ञक्षे कि चन्दन के एकही पड़ थे बन Al बन 
सुगन्धित छा उठता ह॥ सपत एक भो अच्छा 
कपत दश भो निरघक क्योंकि-- 

Wes 1सहास्जपातानसय़ा | र 
सङ्गेवदश WU भाणस्नहांतगदसी ॥ २० d 

सिहनो एकको ge के हाने से बन में निडर 
होकर सातीह आर गधी विचारी दश sel के 
होने में भो खादी जातो क ॥ | | 

राज। के दस पख्रात्तापके दख T ND हाथ _ 


भोजप्रबन्थसार | ११ 


खब AAT था fa Wis आप भाजके vU 
ह e ~ 
us GN 


T 
अपना थो जो Brat इससे आपके कहने परभो. 
T UT Aras शिरलाकरदिल्या 


s c 
fears इतया सुनतेही राजा हरा भरा होगया 


A 


अपना अपशाध सबके! क 
से बहा खाड प्यार करके कहा अपने राज 
गही का संभाल लो आर सुभे ईश्वर का WoT . 
करने दा यह कहकर भाजके राजगही दी और 
[प रानी सभेत बनके। तप करने के लिये चला 
गया देखे। LAC संसा प्रेरक ह कहां खञ्जराज्य 
a जिये भाजके मारता था कहा अपहो राज 
Bis बनके! चला गया-- 
मारिलोराज्यलोभेन पितृब्येनबनान्तरे ॥ 
देवेनरक्षितस्तच भाग्येनापिस्वक्रन्धनस्‌ ॥ २१॥ 
चयाने UPA लालचसे भोजको मारनेके लिये 
wai भेजा पर वहां ईश्वर ने रक्षा को आर 
साग्यसे अपना अन आर राज्य निला d इससे 
निश्चय Stare कि ईश्वर ने जिसके fud जो २ 
बातें नियत की हैं कभी मिटतो wet यथा 
उदयालयादभमाचः पा WEISSE ॥ 
प्रचलातर्यादसंरूः शांततायालनान्ह, ॥ RRA 


HALA! देखतेहो फट ₹ कर रोतेछये राजा ने 
इ खुन! 8 


१२ भोजप्रबन्यसार | 
विज्सतियदिपद्म म्पवताग्रेशिलाया ॥ 
ब्रहचललिनरायास्स्मविनीक्रम्मेरेश्वा ॥ २३ ॥ | 

सर्य्ये ९ axe re ui cu Nat छे वाहे 
qui छा Vet Wes के sew हता हे बाह 


^ ~, T *T Se epe SEE च्छ costes नड़ीवचह | 
परश्िल के उद्य Vl, पछाड़ Bai बसता Peay 
ET 
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pus उठे अर आण कभी 
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सल भो जे पानी में जनता ह पछाड़ में जम 


ना "फिट | 
संचोका अधिकार 


विपदिघेय्येमथाम्युटयेचमांसदसिवाकूपटुतायुचिविक्रम: ॥ ` ˆ 
डशसिचाभिरूचिव्यं उनंतरती प्रकृति सि द्वमदं हिमहात्मनास्‌ ॥ ₹३॥ 

अच्छे age विपत्ति में धोरज घदेते बढ़ती में 
शांत रहत सभा भें प्रगलूभता दिखाते dara सें 
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विरस न्ततमप्या || 


समगुणानपरित्यजन्ति २४ 
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भो तेज SIUS हे यथा 
; इहस्तीस्थलतर: सचांकशवशः Hearse 

| बञ्जयाभिहतः पतेदिहगिरिः fara साचोगिरि: ॥ 

| दोफेगञ्चलिते प्रयार्श्याततमः क्रिन्दीपसाचन्तमः d 

' तेजस्य बिराजतेसडलवान स्थ लेघक:प्रत्यय: d २५ d 
प्रताप सबसे वड़ा वल है व्यक हाची 

| गोटा ताझा होता SF पर छोटेसे हाथ भरके 
ay के बच्च ऊँ या जाता छ द्या अकाश हाथी के 
BAIA इ पहाड़ कसाही नारो होता w पर बि: 
जलो से फट जाता छे व्या बिजली भो पहाड्सी 
इ आर दोवके सामने सब अंधेरा नष्ट होजाता 


है कड़े! दोवेकी war बनियाद है इसीसे सब से 
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qu पास जाकर वही दोष VIA AT ह Wd 
€x. Tr ~ ar करण्य ५ io rd n 

नहियोंका Bisel पावना USES S X स्टार्‌ 

SMA हे शुशोके WT बछ था रुणा AYA OW 


Ba याते छैं यथा 


stare uw ग्यतंनारय ae गुःणानप tust 
ND E] we a: 
छालिशेतलि बनात्यलमदन्नटठ रस्त्वकवासाठीांप ॥ २9 ॥ 
a >> 
© Qa UT स्व पपच un T ow ar पा ॥3 
शो elu. पास जाताह देखो RUT वन, 
= C. ore Deer ee Us 
में रहता के तवबशी वहां पानोके als कलल के 
MEE CIT EO E ठत 
पराल पक चताः हू आर मंडळ VST जलूका Oey 


3 
आर न एक TCA उसके पास जाता है ॥ राजा 
का ASHI STAT भो योग्य ह- यथा | 
राजिचयास STAR. पायपापा, सनस, ॥ 
प्रजास्तदन deed यथाराजा AWWA Neen 
नेसे राजा जाता हं बसेको ड प्रजा भो 
हेोजाती छे यदि राजा धन्सोत्सा BT तोग्रजा 
भो अस्मान्‌, पापो हुआ तो पापी, आर रूस 
Sa तो समं तथा 
यद्यदाऽचरंति भ्ष्रस्त्तदेवेतरोजनाः 
सयत प्रमांण Had लोकस्तदन Gad ॥ २६ og 
लेसा आचरण EDU UGA करता हे वेसाची 
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छर AUTH करन खरात छँ आर जिस बात wT 
ह पसा करता Y vel अदुस 
VW HAE करता S उसके UWWIX ay ü 
—M uerum सज ष्य zt 
विसो चष्ट are को रक्षा करो तो बह WW 


प्राकर WIS STAT t हाता इ--यथा 
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न बड़ा काम निकालता SAE Taal तनकसा 
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सुता पाला Sar USE असा फल देताक॥ 
SI CHE RM eres ore eI Po ee LER 

य बात कदर गुरू बोल भा राळ v खुन dew 
~ 

Gi BD W coeno = - wu STE Soe 
ea SIMS Ta हा पर WAT जगतस आकर 
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संव अतवाले हाजात S इस Ted शिक्षा करता 

T OPE क्ल SNo 
क TH आप रा्यागळ्ल न Sy di 


आदित्यस्य गतागतेरह रह: संनीयतेजीवितस ॥ 
व्यापारेव्यंहु कार्य्येसार्गुरुंभिः क्लालोऽपिन 
दृष्राअन्सजरा विपत्तिमरणं चासश्चनोत्पद्यते d 

पी-उवामोहसयीप्रमाद मदिरासुन्सत अतज्जञगत्‌ ॥ ३१॥ 


रूपी अद्रि Wat जगत में सव कसे 
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LT SSN ee POE fe 

तवा का रडे & गक सूव्यक्षे उद्य wu wa 
fea बस्छा घटती जाती कै घः बा - 
W fea ९ अबस्था घटतो ज्ञाती छे घर बाइर के 
Sy a ir Gia wit हो दाणे रक्ते मे सासर 
बड़े ९ भारा वास काजा में खण रहने से समय 

e Las ry ed — UT 4M - नं EX 
थो तेर Praael जागा जाता प्रतिदिन जीना 
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रुरल ओर HH AT जोकर assay और BAN 
नही खगते॥ दो प्रकार के wa हे।ते S एकः 
SH न Sul राखन SS न सनष्य uM भी VT 


Saal सगात a frase) 'कताह यया 


& थोजप्रबन्धथसार | 


सप्एक्ानिनंडन्ति खल्स्सब्ञ निनाशकृत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
IM dc fms AM बस्ने 
खल छर साप दाना ह्रास तात छ 4S9" | 
S €x Tw dg SS CAST | 
SEA न सापस AT du e iic aa 60 Re 
3 तः कै ओर यह सारे राज के! | 
के! काटकर सारता ह AIT यह WIN XU C 
द Pacers अपने दोषकी ओर बही 
बिनाशता Fl sara अपने टोक आश TF 
SSO fev Ne SN 
देखता Wei हो WD निडारता TAT 


इच्छ Wu सरसे! के Feat Wut खोट _ 
BT SST खोलना चाइता छे ओर अपने बेल के , 
रूम।न अजीत TS २ Ar की जे छिप नहो से 
अपने वश भर जानकर जी ढांपता है d 
स लिये इसके छोड़ रुज्नों की संगति क- | 
रबी उचित हे alfa ] 
खतटथेकुलो नःनान्नराः कुबेन्ति संग्रहस्‌॥ | 
आदिमध्यावस,नेप्र नतेयान्तिहि fue ॥ ३७ ॥ ` * 
लुखीन wert को संगति ऑर रुबढ्गरह दस. 
लिये करते € fa वे आदि अध्य और अन्त सें 
सदा एकसे रहते SAM विगाडनषी करते d 
रन उनकी वात या मनंसेंकनी अन्तरकी uiu 


oT 


Ob EUR 


भाजप्रबन्धसार do -. $49 
शी नहीं आती और वे थोडेही उपकार करने 
पर वड़ा fea मानते ह्ें--यथा, 
सनन्‍तस्तगणोत्तारण सत्तमांगात्सबगणी काट्यखयमामनान्त॥ 
प्राणव्ययंनाडापक्रतापक्तारा. खला परम्बरामवाद्द हा I ३६ 
सिरसेतिनका उतारने में सज्जन मनष्य इतना 
fasta मानता हे कि मानो करोड़ो असरफी 
पाई पर SS के साथ CAAT उपकार करो कि 
जो भी खोदा तोभो वह उसे वैरके समान जानता 
हे ॥ तथा सज्जन मनध्यको सेत्रीतो सदा बढ़ती 
भर ww नको घटती जातोह--यथा | 
आरम्मगुर्वीचयियोक्रमेण लघ्वीपुरा बृ्लिमतीचपश्चात्‌॥ 
दिनस्यपब्बाद्ुपराद्ध भिन्नाछायेवमेचीखलसज्जनानासु३० 
guru मलुष्य की मेतो पडिले तो बछत होती 
फिर क्रम २ घटती और सञ्जनकी प्रीति पहिले 
` तो कसक्ञाती फिर बढ़ती जाती जसे किदि- 
न के प्बोइ की छाया पडिले बहुत होकर दो 
पहर तेक घटती और VTE को छाया पिसे 
लाघहोकर साक तक बढ़ेतो जाती हे॥ राजा 
क्षि उचित हनि प्रज्ञाको wears लगाव आर 
अंधन्मोज्ञां उन्ह आवश्यक दण्ड देकार साधा 
करे क्यों कि बिना दण्डके प्रजा का शासन नहीं 
हे! सक्तका>यथा 
नहिदयडादूतेशक्यः कत्ते म्पापबिनिग्रह 
ji स्तेनानाम्पापब॒द्धीनां निभृतज्ञुरतांच्तितो ॥ ३८॥ 
पापबद्धि और ऊपरसे देखनेका साधु बेषधारी 
Basal तथा चोरोके Alga प्रजाका ईख éd 
e राज प्रवन्थका विगाइते हैं शासन करेल 


विक _ 


-१द्‌ भाजप्रबन्यसार d 
fad दण्डके सिवाय और के! ई ur WE PET 
परन्तु vu चार प्रकारं का हाताईह उदका मन 
योग यथोक्त प्रकार से कंसना चाहिये--यथा ॥ 
बाग्दण्डंप्रथमंक॒य्था BRIS Asa ॥ 
तलुतीयन्थनदण्डन्तु बषघ्टण्डमत:परम्‌॥ ३६ ॥ . 
हलला दण्डबाणी बारको VAM चिताना ^ 
या ऊंची नोदी BAA, टूसरा बराकहना या | 
लानत देनातीसरा धनकी नेना अथात्‌ जुरान 
करना आर ATA मारना यामार डालना 
इनमे से uügSu शासन नहो। टूसर को AC E 
से नश तीसरको कर आर जब किंसोस्प्रकौरसे 
भ शा ल्तड्रे। ती न दोखेतो ewe चो याद ण्ड gu d 
पर यु सब यंघेित MAH राघो करो TET 
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तो प्रजाकेनष्टडहेजानेकी शंकार क्षतो हे THAT 
सिहरूणेणरालजानो व्या्रछूपेणमंत्रिणश 7 15 7 
YUE gus चयंयास्यन्तिवेप्रज्ञाः d EO ॥ 


राजा आप सिहरपळचा तो सझके asl बाण : 
तथा WT नोकर चाकर गोधोंके ठस्य अवश्ये | 
aaa CVT प्रजाचा .अरन्यानबलं Mats gu 
S ASST Alant खोर राजा Wert कतो 
सय अपनो २ मर्मीदाको-में चलेंगे soe Uu 
परिकरके लोग प्रजाका तस नहस-कर को qd 
Teed कळ सन्देह -महों-॥ राजाला राज के | 
fauna तो रून्तोषी- Siar -अच्ुक्तित w यथा ॥ 5 
GAT AU SIG. ATH SIH SSS 
गेचन्द्र।टयाक्यंली SHAISSAEIVE ॥ ४१॥ 
बड़े प्रतापी सलुष्य अधिक सम्प्रत्तिके माने से 
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भाजप्रबन्थसार | q& 
की नहीं आघाते Sofa we सब तरह से पर 
ह पर तब भी 'बढने के लिये पण चन्द्रमा की 
STATA सदा रखताही है ॥ 

' रन्तोष करने में शेचर भो उसकी ओर से 
fafaza हो जाता ड़ ---यंघा॥ 
सम्पटस्पास्थरम्पन्य भवालस्वल्पयाउापय, ॥ 
कृतकृत्यावा eta न्य नव याततस्यतास ॥ ४२ ॥ 
RAPA घाडोकशो ही सम्पत्ति पाकर रुन्तोषी 
Bb जाता CES Wa ae जानता $. 
em] 'शाकर दशर भो. wur सम्पति T 
नों weird तथा. विवा A का मारा Wu 
शो! कंसो का मको Seat asa d 
समलच,तसच्नन्तःः परान्नोद्वान्तिसानिन: ॥ 
॥ सितान्थतमसस्तदोदाडरणरव., ॥ ४३.॥ . 
जब्र तक AGM अपने सारे बेरियों-को जार ` 
नही.लेता waar fava. uw! बढ़ता जसे रक 
qui सारे pra. के विल्कल नाथ कर बिना 
अच्छी तरःह- Tea नहीं होता ॥ 
WTA विना-नाशकिवे राज के प्रतिणा झो 
al Pawar `. 
बपष्माखलाळृत्य Way खलडल्लभा u 
जनीत्वापङ्गतःन्धलि मदकन्नावांतष्ठांत ॥४४॥ ..- 
(यों को बिना मुरागरेट विये मनुष्य की GC 
Cae, हेवी बहुत SHAS जेसे पानो जब तक 
घलिको कोच:नहीं करलेता ठहर नहीं सक्ला ॥ 
Sup बैरक्र उदासीन cup न चाहिये 
BAe 5 
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२० भाजप्रबन्धसार | 
` विधायवेरंसामष नरोरीयछदासते ॥ : , 
pfaqunafewgs शेरतेतेडभिमारुतस ॥ ४४ ü 
जा अभिमानी मलुष्य कनहीं बैरीसे बैर बढ़ा 
कर उदासीन हो रहता हे वह मानों तिनकों 
के पलों में जलती SS आग लगाकर उसकी बा" 
य के सामने सा रहता = ॥ E 
बेरी को बशमें लानेके लिये उपाय हैं यथा . | 
सन्धि वो सिलाम.१ विग्रह वा लडाई र्‌ यानवा | 
FHA ऊपर चढ जाना ३ आसन्ब वा चुपके STC 
रहना ४ EMA चार्थात एकवैरी के साथ मिल 
कर दूसरे वैरीको मोरना ५ आशय वा वैरी के 
बश में हेर हना €॥ जहांतक बने मिलापसे काम 
निकाले अपनो सास्य देखे तो लड उसे अपने 
, से अधिक बलवान्‌ देखे तो चुप हारले इसी प्र- 
कार जानो और सब तरह अपने को वलवान्‌ या 
बरी का निव्वाल देखे तो उस पर चढ़-यथा 
GUA पचयेकेचि त्परस्यब्यसनेपरे gc 
यानमांहुनेचा न्यस्तु गणे काय्याबाचन्तनस ॥ ४६ ॥ 
Mt कहते हैं अपनेका वलवान्‌ देखे तो बैरी 
प्रर चढे कोई कहतहें बरोको निव्व ल पावे तब 
चढ़ाई कर परन्तु इन दोनों में से एक भो न हो 
तो ओर २ उपायों से काम ATS | राजा को 
उचित ह कि सदा अच्छी स्ट्रति में बैठे क्योंकि 
जसी सङ्गति हातो हे बेसाही उसका गुण-यथा cC 
सन्तप्रायस्रिसंस्थितस्थपयसे 'नामापिनम्रयते ॥ 
मक्ताकारतयातदेवर्नालनी पर्तास्यतंराजते. ॥ 
स्वात्या सागरशुक्तमच्यपतितन्तम्मोक्तिकञ्जायते | 
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भाजप्रबन्धसार 35 - RV 
" us घममध्यमात्तमगगणास्सन्सगतासयत ॥ 99 ॥ 
ATA CS तत्तेसोहेपर पडती हे तो उसका 
“चिन्ह भी नहीं रहता TET TS कमलके पत्ते सें 
घडकर मे।ती सी दी खपड़ती ह अर स्वा तिके यो- 
गमें सी पी में पछकर वही नाती हेजाती हे इसी 
ACS RAT सङ्गति बसाही उसका TA हेता M 
जगत्‌ में सब अपने २ स्वथ के साथ CV WT 
डृचचोणफलंत्यञान्ताबहगादर यस्ननान्तम्म गा. i 
पप्पम्पीतरसंत्यजन्ति मधपाश्श पष्कंसरस्सारसा: ॥ 
निटुंव्यंप्रप त्यर्जान्तर्गायत्राञ्न न्रपम्स faa ॥ .. 
सब्नःकायंबशाञ्जनाऽाभरणमत क क्स्यनाबल्लसः ॥ ४८॥ 
पंखेरू पेड के। फलके न CSAS EC वमकेा 
जल जाने से,मॉरे फलको नीरस होजाने से, वश्या 
gay को दरिद्री. होजाने से, ओर aa आदि 
“राजा को रांजसे रहित होने से छोड़ देत wd 
इससे यह वात निकलती ह कि ससार में सब 
अपने३ स्वाय के साथी होतें ॥ इसीसे राजा 
को साधारण त्ति से रहना उचित इ अथात्‌ 
नं किसी eased प्रीति रखनी चाहियेन Tai 
से-तैर॥ राजाः जो माली की तरह अपने 
कास में लगा रहता इ बहुत समय qm रज्य 
करता ह-यथा C 
- उतंखातान्प्रतिरोपयन्कुसमरताश्चन्नल्ल्न्बद्धयन्‌ || 
7: कंब्वानकराटोकनॉनाहान गमयर्नाबश्ल Weds ॥ 
RUA Anaad PsA A AAAI W Sit 
मालाकारइवप्रयोगनिपणोणजञाचर्जीवात ॥ ४६ ॥ 
माणशी बाग में TIS पेड़ों को लगाता फलः 
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RR भाजप्रनन्यसार | 
Saat नोचता झाटा के बढ़ाता केटीले और 
क्रबंडें' का बाहर Pauper संघनां का छोटता 
TAA के लंचाता चार लवेकचां के उठाता 
क राजा Al इसी Cita से अपने राज काज का 
FIM करता हु बहुत समय तंक राज्यकंरताइ d 
aga at किरी 2 काम सें अपने का अभर 
और अजर aa: किसी में area wp 'गिन- 
जा चाहिये — यथा | 
अजरामरबत्प्राज्ञावद्याम्रथज्ञाचन्तयतु i} ह / je 
गृहातडवकशपरप्रत्यनाधम्ममाचरत n YO I 
बद्धिमानको चाहिये किबडा ASA Wu 
रेसा समक्ष विद्या और धनको BTS र मोतने 
। दवा लिया ऐसा मानकर धन्य कर | रूब को 
। वशरूपी बन्धन में लानेके faa स्नेह बंडी vul 
हे--यथा 
बन्धनान्यापश्चवान्तबहानप्रमरच्ज कुलनन्यनसन्यत्‌ N 
ds STRA SATU SUS Ta a HITT AIS SS n ४१ ॥ f 
बांधनके Tus बहुत aS परन्तु उनको | 
तोइ WE सब: कों BEAT चाहता; छुट जाता छे | 
पर प्री तिरूपी रखो VAS कि उसे कोई ayy | 
तोड़े VAT SST भरा लकडी को काट छालेता' 
इ पर कमल में जाकर रुकतां = स्नेह से 
बन्धन सें रहना तो स्वीकार'करता.हे.पर उसे | 
काट: EE सक्ता ॥ बिद्या का पढ़ना सबको 5 
उचित इ क्योंकि _ > | 
चनव्यानामनरस्यक्ालिरतलाप्रच्छन्नसन्तथ नसा] 
बरिद्याभोगंकरीपुनबेशकरांबरयागुद्धणांगरुः d 
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12 बद्योबन्यजनोबिलेशगर्मनेबद्यापरन्टवतस ॥ I. 
बद्याराजसपजिताशभधनम्बिद्याडिडीन:ःपशु: ॥ ad 
विद्या AGS, को ATA कोति का हेतु आर 
'किमाआ घने बिद्या. छखको देती आ दूसरे 
सलुष्यों को aaa लाती विद्यासबमें aperiret 
जाती fames निबाहः ACTH जार राजांओंमें 
मान HCAS xS लोग जी विद्या राहत 
ङ्के चौप्रायों के तुल्य SU TIA राजा को 
उचित fa wm बिद्या स लगा रच आर प्रजा 
को भी पढाकर दोषों से रहित कार यवात सब 
ar विचारनी उचित हैं किञ्च .. 
ये र य्येस्यबिभपणसज्ञनत्ताशोय्यस्यनाकस थमा V 
सानस्योपशम: प्पतस्य बिनयाबत्तस्य पाचचय, n 
"अक्षाचस्तपस चप्राप्रभाबतच THEE निब्याजता ॥ 
E रदेधामपिरब्ब क्रारणमिदशीलम्पर्भूषणस्‌ ॥ 9a " 
विभव का भषण खुजनता) शूरता का UN ST 
मारना; ज्ञांनका सान्ति, विद्याका नसु ता) थॅनव्छा 
पाच में देना, तप का Witsas Wu का निष्क पट 
Sar पए शोल संवका'खूषण ह ॥. | 
राजां को उचित ह किन sed feat से 
परिचय wau ने बहुत किसी से स्नेह WTR 
"raura esit सततङ्गमना sete d 
लयेभिल्लपुरन्थोःचत्त्दनतर्रमिन्थनन रत 1.9४ ॥ - 
बच्चत- / पशिचिय हेने म॑ आदर घटता ओर 
बार २ किसी TUT जाने म निरादर Fiat = 
देखो खन्‍्दन: की WAS! TIT री है पर्त. 
मज्याग्िरि पहाड़ पे अधिक होतिस. हज की 
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२४ — भोजप्रबन्धस्ार | 
feat उसी के! इंधन बनाती हैं ॥ ऐसा मनुष्य 
. राजा काता हु -यथा 
बाडशस्त्र प्रकृत्यङ्ग धघनसम्बातकचकर, ॥ 
ब्ारक्षणाठतसखः परूषःकाशापपा[थधव-॥ ४४ ॥ 
जिसके afe हथियार Fr मंज fas खूज्ञामां 
देश गढ़ और सेना शरीर छे! तथा मच गोपन, 
बख्तर, सुखुविर आख आर दूत खख हो बह 
राजा काता Sl राजा के een उद्योगों 
रहना उचित हे -व्योंक | 


उद्योगिनम्प रुप सिंहमुपेतिलच्सी: ॥ 

देवेनदेयमितिकापुरुपाबदन्ति ॥ | 
] देवम्बिलंघप्रकुरु पोंरुपमात्मशेत्त्या ॥ | 

यब्रक्रतेयादनसिध्यतिकोऽचंदेषः ॥ ४६ ॥ | 


उपायोश्व छ मनुष्य कानके सिद्ध केन में उपाय . 
काही सुख्य रुमभत ओर. भाग्य को तुच्छ गिन | 
WU कर काम सिद्ध करतेहे इसीसे उनके. पास 
wt आती हे कदाचित उपाय करने पर नी 
काम सिद्ध न हे।.तो उन्ह ALS STH TEL SEAT. 
परन्तु भाग्य का fear मिलेगा ऐसी बात क्र र 
GE सलुष्य कहते wo किसी २. quu 

Wu Pat भी टथाहरो- रहता = यथा 
अप्रगलसस्ययाबव्यां RINGS नस ॥ 
„ यद्चबाहुबलंभीरो Su cms: ys, ॥ 
अस्परभाषी, शिककन वासे Ree की विद्या, 
सूसका धन, आर'डरपोकन का BAS, तीनों 
एण हथा है क्योंकि विना कहने के विद्या मालूम, | 
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भाजं॑प्रबन्धसार | zy 
नहों होती धन. बिना. बरतने के स्वार्थ wur 
खगता इसी प्रकार बलका भो जानों ॥ : 
आपने तो उशना आर चाणब्यकी राञनीति 
BUYS पढ़ो हे पर इस समय wp क 
नीति कहनी आपके आगे उचित थो इसलिये 
' ये शलेक पढ़ने भें आये और महाराज आप-तों 
राजा सिन्धल के जे नोति मे शिरोमणि थे Ww 
हो ॥ यचच रुन भेजने फणी न्दृगु रूके। दागांव और 
BEAU घन SHC व्यवस्था SH और न्याय करने 
का अधिकार दिया इतने सं चोपदार ने आकर 
कह! सहाराज। कई विदेशों पण्डित आये हैं 
राजाने कहा बलाओ उनमें से बरसचिने आकर 
अङ रलाक पढ़ा ॥ 
| सबपान्न पशनांच ग्राहका बहवो भावि ॥ 
- / पाण्डतानांगजेन्द्राणाग्राहकानपातग्गणी ॥ yo il 
सब तरहके मनुष्य आर चे।पायोंके ते| गाहक 
ससारभे बहुत Wins पर पश्डितों आर wiry 
योंके गाहक RAW एकशुर्णी राजाहो Fra FN 
बालिदासःने यह नोति. AT शलाक पढ़ा NR 
"oceanum बोन्यवोनुब्यसनागमसे ॥ 
i भाय्याज्ञाणघ Tare घ Ug AMSA ॥ ४६ Ww 
सिपाही संग्राममें और माई दःखसेख्ोोटरिठ 
में ओर शरलड़ाईभें जाना जाताहे ओर ऐसे ही 
‘way बिघयमें auper पवित्रता जानोजातीह॥ 
AAC ने यह पढ़ा ॥ 9 TEE 
चित्त ते भेज: निव्याजन्‌ द्वृ यन्तणकणाथते ॥ 
? ` क्रोधे बिरोधिनांसेन्य प्रसादे कनक्कोच्चयः ॥ ६० ॥ 
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Re भानप्रबन्थसार | 

भा राजा भाज | क्रोधं बैदरिये को फोजओ र 
प्रसन्न्रतासे दानकरन ज सने काढेरतेर uu 
[तिंनकेके ककी बराबर SOUS E EXCITE HE I 
सुनकर राजा ने बहुत प्रसन्न होकर Tet AT 
सत्कार्या ओरङहा TH अर V ण्डितकल 
sid Taare चे पदाए बाला महाराजञ। सांकळडई 
ae रुन रफ्णां ने आवारा का यं wed 
(पझ्ला)यक्षथा ta कल पह रदि्न चढ़ समा STA | 
उसमे संव कास कांबी. लाग wife FT , 
(दूसरा) at fere अधिकार मे नियङ्ञ हं उससे | 
जस विषंबकी बात झाखके अशुर पृ छोजावेगी 
SE उसं अधिकारके योग्य न'ठइरया ELS | 
कास पर पलटा जायगा (तीसरा) नियुक्त और | 
यआ्रनियक्ष सब पिडित चाव उनके SAR निपुण | 
हगे गुणके अनुसार निंयत किये rat Sat)” 
सेरे नगरभेंजार Gest बषकी Baas सबकामस | 
Sig पढ़कर कळ कविता करनेके योग्य VAT । 
नकी तो asa बाद निकाले BIST और उनके 
मकान विदेशी पण्डितों का जा [कि यहां आवेग 
दिये .जावेगेःइरूप्रसज्रापक्षी AE एलेक पढ़ा ॥ 

| Se US nasa Hatt सपराठाहरस्तमः॥ | 

AMA SITU AAI Blagg परमम ॥. ६१--४ | 

QUI WEST बडा प्यारा-हातार्‍ह DUCA 
SHB बाइरः निकाले आर कुम्हार केत. अगर. 
विद्धान्‌ बसने दे! इनछक्यांका देकर राजा ता 
मडलोंमें fue SNE Bis लेखकने ,उरूीरात 
केत APU HAs Heats लिखकर aS 


मोजप्रबन्धसार ।.. EIS 
दियेजिसजिसने बह परवाना पढ़ा बा रुनांझपने 
अधिकारे विषयको पोथोदेखी ओर कलराजा 
कोनेसी बातपके wal शोच बिचार में रब रातं 
कटी देखें। उसी रातसे UID का मन एकःही 
साथःछेंसकूद्से हटकर अपरने२ अधिक्ारकेविषय 
की Ham use लिखनेकी चोर लखगगयाछश्षी 
Saal USAW राजाका पुरोहित उसकोलडको 
लोल।वती (जा विद्यामें बडी निपुण आर चतर 
थो) राजा BARA सगाई QCA पचलेकरञ्चाया 
संगारपल्लोळ डे आर PITTS A होने पोछेठ हरा 
राजा रूवेर हो उठकर शएलामें Tage fa आप 
पढ़ेथेगये STAT सब सहपाठी बहुतःअसनच्लहछसे 
` इन्होने भी सभेका यघोचित रुम्सान'किया Ve 
बाचस्पति विद्यार्थी के Gr रथं में खुख्यथा उसे 
ast की अध्यापकताका अधि का र दे कर cata 
उसके से।जन वस्ञकेलिये acizar और सदा दो 
सो विद्यार्थी पढ़ने का हवशदिया way विद्या 
थियोकेमेजनव्ल सी सरकारसेही काराद्ये य 
रुनकारु जणितिश्रवने राजा के पास चकर कहा 
सहाराज | धन्यहे आपके गहीपे बठे हुये आंज 
पांचवांही दिन ह परतु aus प्रंतापसे सार मगर 
में सिवाय ues लिखने के टूसरी बातकी चर्चा 
नहीं, आप बड २ बुद्धिमानें से भो बढ़कर प्रंबन्ध 
` करले हें Die अभो ता sivas अवस्था Aras 
इष्टी वर्षकी हे Sas Tart जनं प्यको प्रहातिः 
SIMA UAT डेठक्ञोतीछेन fa अवस्था — ur kt 

प्लिंहःशिशुरपि निपतति मदमलिन AIHA ॥ 


६ भाजञप्रबन्धसार । 
प्रकृतिरियं सत्ववतान्नललु बयस्तेजसा हेतुः ॥ ६० ॥ । 
सरका छेटासा भो FAT बड़े मतवाले हाथी 
क्षा देखपंजा आरनेको देड़ता है ब्यॉकि प्रतापी 
की प्रकतिही ऐसी होती हे कुछ उमर प्रताप 
का हेतु नहीं यह सुन भोजने कहो मेरी इष्टा 


~, 


ऐसी ई कि सेरे नगर में कोई सूख न रे सव 


ugar इसमें सब पंडित लाग उद्यत हेपतो कुछ 


बड़ोवात नहों इसवातके खन लशणिमिश्वन कहा 
भगवन्‌ p भेरी शाखा में सौ विद्यार्थी हैंजे कि 
व्याकरण न्याय साहित्य सोसांसा आणि शाख 
पढ़ते हैं उनको भो चलकर देखिये यह बात खुन 
राजा सब अपने सइपाठियें से बोले कि Su 
सारे इस नगरनें तया और २ जगइभो विद्या 
का प्रचार करना हे इस gu सवका AD २ 
अधिकार पर नियत करटू'गा जीविका को कुछ 
ra करना यह कह कर चौर मणिभिश्च 
का साधले उनकी शाला में भाज प्रधारो बहा 
मणिनिथ् के खडके CREM जा केबल-पॉचहो 
वर्ष का था राजाके | देख BWA का. वह 
vara पंढां ॥ ... ye SIRE लाह 
त्वद्यशाजलचामाज निमज्जनभयादिव n |. | 

¬ „¬ मुय्थेन्दुविम्विमिषता चत्त तुम्बी व यत्र; ॥ ६} £ 
> हेराजन्भाज। आपके यशरूपी WWE में डरने 
के डरसे TIANA quie चांद्रूपी-दो di 
धारण किये हैं ॥ इस शलोक को उसपांचब्ष.के | 
ब्रालक के सुख से सुन राजा वड़े MAT सें ये 
wx विद्याथियां से भो जा पन्द्रह २. बीस २ 


भेजप्रबन्धसार | i: 
बषके थ प्रश्न करन लगे पर जब Te बालक dr 
बरावर किसोके बोलनेमें न देखा मणिमिथ से 
बोले क्या कारण इ कि यह इन्ट्रदत्त पांच वष 
का लड़का सब fagifaat से wean बोलने में 
अधिक ह ? इसका उत्तर सशिलिश्र अच्छो तरह 
जव न बतासके तो उनकी खी विद्याघरीन कडा 


महाराज इसका कारण oes कि भ॑ इसलडके 


से संस्छत में वोलतोरहतीङूं जडां कहो अशद्ध 
वालता इ तुरत बता दतो आर ये बिचार . 
लड़के कि दश बष को अवस्था में तो यहां पढ़ने 
को आये फिर कहां तक सीखंगे इस पर यह 
श्लोक पढ़ा ॥ 

नवस्रतस्तासमादाय सकरातयथामात, d 

. तथेवमाताबालज्च भापयेच्चयथास्चिः o 
Sig कम्हार नई मिट्टी के लेकर चाहता 

वेसा बरतन बनाता हे इसी प्रकार माता भी 
चाहती वेसोही भाषा सिखा wat हे ॥ लड़का 
feat में बहुधा तीनचार बघ तक रहता आर 
छन्हो की जा भाषा हे! वही सोखता ह इसीसे 
खियोंका पस्डिता Fiat ओर अच्छी बिद्यापड़ना 
बहुत ड्म भोर उपकारी होता छ CE 

यावन्नसाक्ष गाता. तावत्तदवालबालका: fl 

निरक्षराहितिष्टुन्ति बिनापायसहस्रक्रेः ॥ 

जिन लड़के! को मा पढ़ो नहीं होतो वे हिना 

इज्ञारि! डपायाकिये सुधरनहोस्क्त किंत Feet 
रइजाते हैं अथात Ree TACT उपायकर मनसे 
पढ़ावेगा तो wea नहोंतो xd यह भो बात 


39 सा्प्रबन्धयार । : 
avr किडे राजन लीलावती विद्या सें.बड़ी लिपु 
सुनने सं यातो = आर आप गरे 3h r&; wy 
खी पेरीनची इससेसेंभी जानती & fas रक्षा 
चित्तयह न लगेगा इस कारण fune Wr p से | 
यहां की रियो के। ली बिद्या ळी आर रंगाना 
साबित SUE बात सुन शाानाञन SUCGIUEI 
सेकडालिं उन अपनी शालान दोषा (ui 
पाया करो भोजन VS के लिये एक गाचे Te 
कार से पाकोशे ओर विद्यावारी का WHS लो 
नगर सें रौ लड़कियों के श्री पढ़ाने वे लिये एक | 
पाठशायशा नियत कोजाया कि उससे पढ़ाया कर | 
SARA Caria मिलेगा तथा जड़ केरळी ओर | 
[दो शाला नगर में नियत कांगो अर आजही | 
gaa पढ़ाने fug अध्यापकाशजियत 'होजावगे . 
रस प्रकार चार शाला तो नगर के जा रो AIT 
में और आपकी. शाला के पास लडकियों को 
शाला नियत होजावेगी यह रुन विद्याथरो'ने 
पढ़ाने का स्वोक्षार करणछिया राजा ने WIPE ENTER 
की शाखाकेःपास पुत्ीशाला नियतकी ने 
महलां 4 आकार स्नानप्रजन भोजन कया यह 
सभा में पहिलेडी से सच बडिसागर अपने दज 
पर wider फिर घोड़े और फोजका Sar पति 
रणधीर, दीवावी फोजदारी का TX स्वामी 
Tad न्यायाधोश अमुन्न पाति) केशाधोश अथात 
"pel लक्छीघर, व्यवस्य।पक ule आर 
देशो विदेशी पंडित सव अपने २ अधिकार के 
अनुसारं अकारं बैठते Wa इसके उपराल्त 


भाजप्रबन्धसार | ३९ 
आज्ञा लेखक अथात सरिश्तइटार बुद्चिसेन के 
साथ ले राजा ने आकर .सिदहासन डुणोनित 
किया चार. सव. अधिकारियों. काजा उनक्को 
देखकर FST चाशीव्वादादि लेकर यथा स्थान 
रु बेठाया हू तब जे SET छा HPTLC की छत के 
बोख राजाने SATA Fae SLA THREAT 
बाला जिसके! अइहल्कार लोग राजा तका नहीं 
पचन दले gece} के! खच के घटेका fear 
कर अपनी LAAT देव आपसे आप बज उठा 
राजाने घट HT ATATH GAA ST UI कहा 
SHE AT वाले AT ASE लागोः-चोबदारने 
it रर के-पास जाकर देखा-तो. ta बढ़िया 
s सं पछा dup व्या Garay Fl 
HMA BAA से (uel परका 
Wy ast CU अब राजाहोसे 
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qa wap दख ङ ॥ बढ़िया ने हाथ आडकर कहा 


महाराज मेरे एक आम का. पेड़ ह उसकी एक 
डाली के आम जो area आने चार एक के थे 
गांव HAAS CHR USHA अपने साथी सङ्गातयों 


समत CDPRARCUS WES आर सबक सब चसड। ले म 


इछ सुक्क ह में केलिये ठा dle eld तक फिकी 
“घर न तो wale उना ने उस ferra के 


न्यायाधोशने कळ waves यह सुन बडियाका 


“बाहर बेठने का चोबडारःके हुक्म दिया भोर 
Sale AES ASNT से वाहा शाख-ें 


३२. भाजप्रबन्धसार | | 
सुक़हमे कितनी तरह AY ॥ उनमें इसकी गिनती 
$ या नहीं यह gaa के योग्य ह या नही ॥ | 
न्यायाधीश ने कहां महाराज | यह GREAT तो | 
शाखके अनुसार सुनने के योग्य हे क्योंकि मनुके 
अनुसार विशेष करतो SHEA अठारहही तरह | 
के है पर उनकी शाखं बहत सी हे - यथा । 
तेषामादासृणादानन्निक्षेपरस्स्वासि विक्रय: ॥ | 

संम्भ यच समुत्यानन्दत्तस्या5 नपक्रम्मैच ॥ | 
वेतनस्यैवचा५ऽदानं सम्निदस्यव्यतिक्रमः ॥ 
क्रयबिक्रयानुशये। विवाद: स्वामिपालयोः ॥ 
सीमाबिवाद धम्म ञ्जु पारष्योदशडवाचिके ॥ | 

स्ते यज्ज साहसज्ञे बस्लीसंग्रहण मेवच ॥ 

Sal Gag T बिभागशतवव्यू तमाहूय wad ॥ | 
पदान्यष्टादशेतानि ब्यवहारस्थिताबिह्ध ॥ | 

WAT Was शतमष्टरोत्तरम्मवेत्‌ ॥ ^ 

क्रिया भेदान्मनुष्याणां शतशाखो निगद्यते ॥ ६६ ॥ 

'क़ज देनालेना १, अपनाधन fas पांस रख 
देना याने धरोहर २, विना मलिक के उसको 
Twp बेच डालनी 3, अपना ९ धन देकार एक | 
व्यापारमें बहुत ATA का लगना या चौरों Ar 
लगाना ओर अपने WAH अलुसार fear लेना 
याने साझा 8, एक वस्तु किसी के देनी फिर 
किसी कारणे लेलेनो ४५ नौकर से नौकरी कर- | 
बाकर उसे नोकरी न देनी ६, आपरूको प्रतिज्ञा) 
के यापज्चोंकी ओर से अथवा राजकी चोरसेजो | 
नियम sve उसके विरुद्ध करना S, बेचने और | 
ख़रीदनेके पीछे भेलभें तकरार क्ररनी ८,मालिक | 


| 


rs 


भोजप्रबन्थसार | ३३ 


` और चरवाहे का विवाद e. गांव बा धंरतीको 


qum Wes १०५ गालीआंदिदेना ११मआारना 
कूटना LR चोरी १३, जारावरीसे किसी काधन 
आदि से खेन! १४, पराई सोके ASAT Quos 
आर Gaal wr १६, दाय भाग १9, धन का 
ओर घोड़े आदि जीवोंकी बाणीका AAT १८, 
इस प्रकार THEA १८ तरह के हे इून्ही के 
एकसौ आठ १०८ As होजाते हैं आर wquit 
के जुदेर चलने से इनसेंसे अत्येकके आर सी अन्य 
भेद हे।जते हैं और यह वुढ़िया का WWW 
तो इन अठारहों असे चेरी का सेद हे xul 
सुनने के योग्य भी छे अगर इसके वे आस चार 
आनेकेथे तो जमी दारके लड़केसे शा खके अनुसार 
उनका पांचणुना मोल अर्थात्‌ बीस आनेबड़िया 
को दिलवाने चाहिये ठोसे aga कहा हे-यथ। 

शाकानाम'द्रसूलाना हरणेफलसूलया, u 

गारसेच्षबिकाराणां तथालवणतेलयोः ॥ . ' 

सत्वेषांमल्यमुल्यानाम्मू ल्यात्यज्ञूगुगीटम: ॥ ६० ॥ 

साग, WALA, रतालू आदि गोले कन्द बेर 

नारज्ी, आम आदि फल आर सूल दूध और 
इखका रंस और दहो तथा राव आदि उनके 
विकार नोन तेल ओर जो BAA थो डे मो लकी 
बस्तहैं उनमेंसे जो कोई कुछ चुरावे उससे उस 
ur मोलसे पांच गुना मोल राजा दिलाकरु 
चोरको छोड़ देवे॥ fas रालाकी चाहिये कि 
अधर्म्मी दुष्ट मलुष्यों को . दण्ड देनेभें सदाउव्यत xx 
और शासन क्रनेनें कोमल TAT AT, 


३४- भोजप्रबन्धसार 1^ 


शासनेयोमृद्राजा .सस्वराज्यबिनाशक:* फ 7 


ARITA Ay [बनालोहस्यतन्तना ॥ £c ॥ 


TARAS और शासन: करने में राजाको 
सल TATA होना अपने राज्य का बिगाडना 


en 
TM OT 
"8 


दळत AGA का शासन होजाता S- यथा 
.पशास्ससहाव्यादचेक्रताडने ॥ 
यथासमस्ता:प्रभवन्त्रता ता; ॥ 
... तर्यत्रचातङ्कावदासुशासिते ॥ 
ज्ससस्ताःप्रभर्वान्त शासता: ॥ ६६ ॥ 


LA धाः Mex प्रौर Tru e S AEN कवि dcs 
"rH के हटाने भोर मारनेसे जेसे रुव चेपाये 
WS SSE EC UI worm > e 
SU FAAS इशीतरच एक Wu रण देने 
S XY WU टर च. शासित हो कप | = ; 
७८१०२७4 डरने लगत IX Wi faa ET BTS 
र।जानेळरू Scere LG. See 
MUST WW WWad Gal द्र BIT gu 
TEA Gets z A mm HO eu SN mu 
VOM मद्यप AS) SWORD अनु चते घरै 
Sede कि US ज 
Gears “UR एस छोड ३ $2 $980 & vj. E 

em e ">> : = 

= > E & i = 

— 
e t. 
4 Um 


“RS चएडकोपानाम्]त्मीयोनध्मप्षभ जः. 


H 


suite सिवाय Y तारके कही कपासकेसूत | 
मणि नों विन्थता ॥ तथा एक के शासन से; 


f 
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भाञजप्रबन्धसीरः। 39 
' हात्तास्मापजुदुन्तस्पृप्रन्दहांतपावकः ॥ S0 m 
क्रोध में आकर राजा किसी का अपना नहीं 
से कि आग होस करनेवाले होत्तांकीभो BAS 
जलादेत[ह ॥'यहमो Hers कि जिस राजा के 
खुशी आर शो स्सह का TR भला वरापल न 
हा उस प्रजा नहीं चाइती-थथा WE के "7 
TESTER EZ CER: 1 
 नताराज्ञार्नामच्छान्तपालप्रयडामवास्लयः ॥ ५१ ॥ 
व्जसरानाको प्रसन्न ताची TAT AEH STAT 
च उुसकाफ्रेजा की नहीं. चाहतो suf yaa 
GaRINE ll हसनाकचँकर CER DUE 
oS | Attra saan न्तरसत्रिष्यारस्ंदा seu 
पराधेत्रतीयेवेपंदाडच्य out pm 
5 1. छ इतिसव्बबिजानन्तप्रसिद्धपडरघक्रारिण de 
Tre प्प्रमतायलत काय्येम्म्ल्झन्तसाबचारुल;-=॥- 9२ 
RAAT HOW C ARIES स्थान: देकर 
सुना औंस SIS RAG #का>म5पहले एक SRS 
ककमा AS ALAS CHCA SMT सा AL 
WHE SUT Hal SU छ छ देसे TAA 1 
Hisar इसमें Gast सचित ets विचार 
आर faraa से सरकारो गमो AT OUS खास 
क्रिया करों STAINS RATS A AAAI 
रोजा ने फरणी नह a VT Pan FHL 
करनेवालेः शाल केः BINS, कसे Hs BNET ? 
यह सुनकर: MU duele cy 
की; =, तस-ताऽघ्ययन्न्वपन्नाचमजञास्सल्क्बादन 


~ 


३६ [जप्रबन्धसार | 
राज्ञासभासदः काय्यारिपामचचयससा, ॥ SS Il 

जिन्होंने वेदादि अच्छी 'तरःहपढा और बहुत 
कुछ. देखा GAS HT धम्मशाखय्रोर नीतिशाल 
आदिः जानतेहें सच्बालतहा न किसी से इषो 
नदंष-न बहुत सह रखते हां आर अपने «re 
स्थिस्टत्ती हो उनके! राजा न्याय करनेंका अधि 
कार देवे यह खुन राजाने सब सोलह परणि्डतों 
के जोकि वहां आये थे बलाकर शाख विषय के 
प्रश्न पळे पोळे उनसंसे कालिदास १ बररुचि २ 
ASICs बाण 8 मयर ४ बामटेंव &€ हरि 9 
शङ्कर ८ विनायक ८ Aca १० विद्याविनोद tt 
quu ९२ गोविन्द १३ पुण्डरीक १४ इन पण्डितो 
के सदा अपनी WIE रहने का BA दिया 
ओर कहा कि जहां कहीं BREA मे व्यवस्थाके 
द्वारा वा ओर किसी तरह भूल चक छवा करे 
बतलादिया करो जितना खच तुम्हारयहां हुआ 
कर मंहोनेके महीने सरकार से लिया करो 
जीविकाअचछोकरदीजायगी केकिलंभोरताक्षेंद्र 
इन दे पणिडतोंके उन दो शालाओमें जिनके 
सबर सुकरर करञ्रायेथे पढांनके लिये नियत 
किया आरणक २ गांवे देकरदे २ सोलंड़केां के 
` पढ़ानेका हृक्सदिया तथाउन qlee परिष्ठ तों से 
कहातितुम बारी रसे हर अठवार मंपांचों पाठ- 
Waste परिक्षालनेजायाकरो पढ़ाने की ufc 
पाटीबतायक॑रो औरमेंभौकभी २जाकरपरीच्छा 
लिया करूगा तटनन्तर रणधीर जा घोड़े आर 
'सवारिकी फोजकासेन[नोपति था उसने कहाकि 


भोजप्रबन्धसार । ३७. 
TARA VAT घोड़ोंके णिसोलांका आकर देखेंगे. 
सबारों को चवराई टेखकर उनके कळ Y DT 
भी दिया जावेगा इसके अनन्तर सुख्य न्यायाधीश 
घम पतिसे कहा कि न्यायाधोश ज्ञो न्यायःकरने 
में चत॒र र निरालसकेंप-जितना अब पाते हो. 
उसका सबाया पायो कर पर जा मुख और आ | 
लसी हें जितना पाते हैंउरूका पौना wa और ' 
few न्यायाधीश का किया हुआ सुक्रहमह 
wre के विरुद्ध दीख पड़ेगा वह अधिकार से | 
निकाला. जायगा इससे तुमके उचित = कि. 
सब न्यायाधीशों के अच्छो तरह दे।रा करके. 
wur कि तो बे शाखमें प्रवीण हैं आर केसे 
व्यवहार में हे फिर इसका हाल furo Wi. 
पास लाओ ओर ब्यवहार में मनु आर ATWa- 

लुक्य जी. at स्पतियॉ के। जारी करो व्याकि- 
Aaa स.स्सति न्नप्रशस्यते ॥ +7 4 

satu पनिवन्थत्वातप्राधान्यहिमने SAA ॥६७॥ 
सनजीकेबिरंद के इभी ata अच्छी नहीं क्योंकि _ 
मन ने Ear सार अत्य रक्खा हे इसो से उन्हीं 
को afa सबसे उत्तमहे और Gal के:अन रोधी | 
याज्ञबलक्य स्म ति हे इसी लिये: ये दानं ब्यब- 
हार के लिये उपयोगी हैं इनमें नोतिःन्याय अस 
धर्म आदिसवका अच्छी ALE बण नजह | इसी से 
सुख्यकर इन्हींदोके अनसार AMAA AAT बर 
तना उज्विताहे हे विद्यावियो | देखे इसी से अङ्ग 
रेकःबाड़र के भी बंत्तमान में-ब्यव स्या पक दन्हों 
aa faa es aro a ae feed Y त. 


Sc 


भोजप्रबन्धसार | 
इतने से चाबदार्रीने कहा महाराज | नगर AT 


के[तवाल “हाजिर छ राजाने. कका झाज दा 


केोतवालःने'आकर प्रणाम किया राजान पुछा 


"नगर-का/ क्या हाल ह? 


HTT 7 छः 


SURISTO ` 
— कोतवाल 
राजा 


* i 2 


p" राजा 


-क्रातबांलं ` 
५ राजा गया OD 
॥ ७०0 fau Wee तुम्हार 
पास बोलने के आते हैं ? 


कोतवाल 


कैएतबालः 


«qu तरह से प्रजा आनन्दः 
HS ओर किसी बात की 


surfer sull 


नगरमेंकितनेचो की दा र हैं? 
नो सो E: 
` कितने सर पीछे एक Re 
कोर CEI फण 


ai aT UTS ॥ 


तुम कितनी रातगयेघूमने' 


rcp सें जाते हा"? 


अधीतः के पोछे॥ 


Sree लेग नगर को 


Spy पहर संध्या AT ॥ 


राजात्नंगर में अच्छी तरह एव क्रसाई रक्‍वो 


feti चोरो डाका खून न हो वे अर प्रजाचेनलें 


(ce eer wate सव अधिकारियों .से उनके र्‌ 
| अधिकारको बाते >पछो Tada a ATA दासन आकर 
| कशा महराज तीनघढी पिन और बार Arg 
` संब-्पारिंडत हांजिर कैं राजाने कहा बुलाओसब 
 प्राणडितआंये राजाने TRAP आरू बल्हणसेकहा 
। विद्या में सबसे कळ पका अर इनके यथा योग्य 


"RH 


भोजप्रबन्धसार | & 
द्रब्य देकर बिदा करा यह कह कर दो चार 
. साहृवाके लेकरवाजार आर बागकी शोभा देखने 
: निकालेतो weeds कि हरणक मलुप्यचषपना २ 
' कामकर रहा आर Westar पढ़ाताभो जाता 
| हे'षॉसपुस्तक रवो ह Aw उससे ध्यान छे कळ 
' काम स दल. प्रकार सब. धन्थवा्ला आर ओर 
agar क्षा देख कर रांजां ने मची व्धिंसागर से 
कहा इनलोगोकी पढ़ने पढ नेकी एसीपरिपाडी 
पडिलेहोसे ह याक्िसरकारो हमं आकु Tau] 

सेः? सची बोला. waar यहरोति ware 
sss ark वष की अबधितक Wu रहेगा 
सर्गर से निकाला जायगा भर. उसका मकान 
| किसी पण्डित के छो नक्र feu उसो डर 
| से सब लोगोंक्षा पढ़ने पढ़ानेका व्यसन was ॥ 
| , यह Va राजाने घोड़ा खड़ा कर एक जौहरी 
बा जा आपको कछ पढ़ रहा था वलाकर पछा 
। कि areas ले हा? उसन कहा महाराज! 

| हमलोगपिलेतोकररवाई के लियेसराफोपढ़ ते 
लिखतेथे उसीसेअपनाकासभो पटताथा Wes 
आपकी अज्ञा पढ़ मेके लियेक इ ्ञेसंस्छतवखांकीो 
SIEPCSIWIB वण के uec का प्रारस्भकर दिया 
' छसो दून चार दिनों के अस म २४ अक्षर तक 
तो पढ़ लियेहैंयागेपढ़ ताइ SETA TVA ऊपर 
। प्रसन्त्र होकर रांजाने कहा म. GIT ऊपर FT 
'बातसे बहत लत राजी हू तुम्हारो दूकानसे जवाहिर 
CP सरकार्र-मे।ललिया करगी यहकहराञी 
' चलद्यि इसचे।पस्ते सारो हाट्के लोग ओर भी 


Ar 


> ae 


४० $ भोजप्रबन्धसार | | 
Goa पढ़ाने ले मनलगानेलग AT जोहरी तो | 
आनन्द से फला न समाया कइन लगाला xul 
uz A कारण राजाने सुकसेआप बातेंकों और 
मेरामाल सदाके भाललेने कहाइस अन्तरमउस 
जोहरीके आगेकिसी पण्डितने यह श्ज्ञोकपढ़ा॥ 
विद्यांनामनरस्यरू्पर्माथकप्रच्छन्नमतद्धनस्‌ ॥ र 
विद्याभोगक्ररी जगद्वशकरीविद्ागुस्णागुरूः ॥ | 
बद्याबन्धञ्ञनोबिदेशगमर्नावव्यापरद्वतस्‌ || 
वबद्याराजसपर्जिताशभषना वद्यानंहान पशः ॥ OY d i 


विद्या सबुप्यका सबसे अच्छा रूपछिपाऊ m 
wa सुख भाग क्री देनेवाली तथा आरिक्ञि FAH 
लामेवाली है विद्या सबका प्ररमयुरू और विदेश | 
ने साई के ger सखदाई हे ओर विद्याकी से 
शाजाओं में मान मिलता ह इसोसे. जो मलुप्य 
[निंदा नहो रोखता देखने में तो मनुष्य पर Wis! 
सें चोपाये के समान हं | | 

इस श्‍लोकको सुन वह जोहरी मगन होकर | 
बोला ठोक वात हु विना विद्या के मनुष्य केवल 
qe निदान राजा हस्तिशालाके पास पहुंचे 
तो ब्याटेखतेहे fare एक मस्तहाधी भारी 
रस्छोंसे बंधा और उन्हीं रस्सोंके तोड़ने में कोर 
जना LETS पर व Uu मोट चार Wig Fm 
तनक भी नहीं तड़कते यह हाल देख राजा ने 
अंच्रोब॒द्चिसागर कीओर देखा देखतेही उसने 
यह xev UST ॥ Sp x 
P टॅ बंद्धनामल्पसाराण्रांसमेब्रायाहिटज्ज य, oc [ 
7 oa. quies dacs ब्ब घ्यंतेदन्तिनसाया ॥ १६ ॥ 


भाोणप्रबन्यसार | Bq 
देखिये महाराज | तिवका तनम थेळूनसे 
टरटकाता ह पर वहत से जब वेहो तिनके मिल 
कर रस्से बनजाते हैं तो. उनसे ऐसे २ हाथी 
बांधे जा सक्त हैं और ये उन्ह तनक भो नहों 
तड़का सत्ता ॥ 
इस कहने से प्रयोजन यह ₹ कि महानिबल 
भी आपएसमे मिलजाने से बडे २ बलवानों काभो 


हटा सक्त हैं यह खुन राजाने कहा भेरविचारम' 


भी यकी शख क'अआयाथाच ठुरा ई आ रपणि ता ईभी 
यही कातो हे कि समयपर. बातके प्रसङ्ग से 
समभालेना और कइदेना पण्डितडसीका TAS 


छा बिना कहने और प्रेरणा के FAC के सनकी 
अनुसार संकेत से समभे आर कामकर AW 


Lo 


द्‌ ऽथे पशनाऽपिबरच्यतेह याश्चनागाशचबहान्तनादता ॥ 
क्तमप्यहात पाडता जन परेड्धितज्ञानफलाइिडुद्धुव y eo ॥ 


ufwaaet बद्धिमानूह जाविना AS Nw 
बातको समभेव्यें।कि कहने ओर प्रेरणा करनेस 


ता हाथी थोड़े आदि पशु भो सबके जाते आर 
बाक aura हैं और बुडि|वष्टौ कहाती ur 


हूसर के मनकी बात प्रसंग वा दशासेडोसूचित 


करलेवे॥ जा मनष्य बहुत पढ़गया पर ann न. 
Raa उससे गधा भी काईर aad ware ॥ 


पापठात लंहिवांमयम्बोङ्कुयातन 


IE: 
रबभारमिवगर्दभस्सदाबाक्यहीनमपिबेबुधीतिसः ५८ | = 


जे सनुष्यं सवबिद्या पढ़गया ओ कमी 


ञ्जि wai | 


E भोजप्रबन्धसार | 
अच्छीतरह न समका उससे गधा थो. जिसपर 
जवाहिर आर uw Weds अच्छाह Wl fa cc) 
होनेपंरभी वह डस भारका समकलेता Bice 
चलता छे ॥ ऐसी वातेंकहते ९ बारस पहुंचे बह 
पेडोॉंको हरियाली फलफलोंकी शाभा ऋरडनके 
FMA पेड़ों की लचक देखरेजान यह शजलेकंपढ़ा 
अन्रान्तनम्नास्तस्व Welle नजास्न सस माबलाप्वबनाचयनाः ॥ - 
अनलताःसत्प QU सस्ता लछु। न स्वभावरस्वंपपरापत्भमा[रणास. d ७६ ॥ 
संञ्जनपरोपकारियोंके जितनी esata बढती 
हां उतनेहो वे सादे आर नमः हॉाजातो हैंदेखे ये 


2 


पड्सदा ऐसे ऊंचे xva* कि मानों-बा दलों Hr 


Wd? पर जबःजल से सोचे जाते चोर फलते चें 
लचककर धरतो wc लटक पडते. हैं Url 
नवोन जल पे परित होन से श्याम घटा ATT 
WH आती ह. इससे प्रयोजन यह हे कि सज्जन 
आर परोपकारियों क/ तो यही स्वभाव CE IUD 
बिभव, पकर नभ SATA S परत तुच्छ जन 
बिभव w ऐसे saa yeas fa जासे से बाहर 
SaaS heat शिक्षा की.'बातें करते ee 
साजा-वाग़ाको सरकार महला स पधारा.॥ 

BISWA fea Vac रणशधीरसेनानोपालत को साथ 
SACHS Al WD देख्नेगये ड ज्जे ननगरो कीः 
स्वको उसबलाखों घाड़ोंको Var जोआज्ञात सार 
सजो Si GWE सवारी के आने की प्रतीचा 
में खड़ीथी राजा के! देखकर एक साथ तलवारी! 


के उठांकरकाथे लगाकर राजा लाजकेा प्रणाम - 


_ किया राजाने, खड़लठपक्र: अंजाम लिया चार 


भोजप्रबन्धसार t ४३: 
उत्तर दिश।में अपना हाथीखड़ा' करवाकरसेना 
बाग्बादक अथात्‌ वरही; वालेके/ जे सव प्रकार 
card तुर्‌ कीले होकरवजाता चर एकस्ानमें 
खड़ा होकर दूर २ की सेनाके! जतोता हे ऐकरूब 
कामां का करो और इधरकी दिशासे चलकर 
उधरजोओ बुलवाया और कहा fa ऐसी तर 


Haas जसम पश्चिम दिशाकी सेना पूव्व में 


ems उसकेतुरहीबजाते हो आटपक्ीसां हजार 


का थाक जापस्िममं खडाचा WU घोड़ोंकी 
व्हिनळार ww बादल के समान पुर्ब दिशा a 
saat फिर राजाने उस से कहा कि अब सेना 
स्थानान्तरअ्थीत पुर्मकीपस्रिममें चर उत्तर ait 
दक्षिणकें आजावे इरूवालो को quer बजाते हो 
सेना अपनी २९ दिशाके US सामने की दिशाओं 
आगई इस गतिके देखकर राजा बहुत Wea 
ये इस क़बायद के dead w गति परिपाटी : 
कहते हैं फिर राजा ने यह श्लोक पढ़ा ॥ i 


Css est L C c टि मु 
-चक्रव्यहेनमांसेनासम्बे प्रयतुसव्यत- | 
सावधानतयाकाय्येमिरीबादनतस्त्वया ॥ ८0 ॥ 


अर्थात तराही वाले से यह. कहा कि ठुरही 
बनाकर MEST PHVA TAAL FAT 
a fiu केर आकार SSP SANT भरु सुंभ 
वीक मे प्रेरलेव TE सन उ सने ऐसी वे स्तन 
तुरही TAT TH सारो सेनो BATT TTA 
के आकार खडी BUTE es 1 i 


७४ भोजप्रबन्धसार । : 


TRAE ATAU के समान. 7: 


जिल का वोधना ॥ ` 


mt 


रणंधोर सेनॉनोीपतिनर >हक््यजेडकर कहा Ay 
महाराज? देखिये 1कसंफ रती से सेना आकर 


खड़ी हागई कहो एक नब भरली अंतिरनकी हे 


राजा TESA और सेनाकी FACTS दे -द्खकरबछत” 


qr ये चर कहने लगे कि इसः प्रकारका 


THAAD बांधना तो बहुत॑ सुंगमं हे पर Ta 


भोजप्रबन्धषार | “yy 
qe अर्थात पञ्चाकार पक्ललय काबांधना 
ननक कठिन हं इस पर यह Twin बोले ॥ 


पद्माकारेणमांसेनाकुरुतात्बिबरभृशस्‌ । 
द्वगुणोत्तरवृद्धुयावेनग़जडू कहस्तया ॥ ८१ ॥ 


तुरहोवाले से कहा क ऐसी quet बजाओ 
जिस से नङ्गी तलवार लिये हुये कमल के समान 
सेना इस रोतिसे खडी होजाव faa तो बोचसें 
आजाऊ आर पहले आठ फिर सोलह फिर 
बत्तीस आदि दलकी टकडी का घेरा हो AT 
दूर से TIS कमल कासा आकार दीख पड़े ॥ 


,४६ भोज्ञप्रबन्धस्तार्‌ | 
कसल APA HAT Dm. 
TRU AT ATTA ॥ 


3 


ds eee 


"d 


ऐसी बोलीकी TOR वजातेही शादी फ़ौज. 
ऐसी फरतीके साथ अआठसोलह बच्ती स आहिक 
टुकड़ी बांधकर और अपने २ स्थान में खड़े होकर 
HAAR आकार बनगई कि राजा देखते ही प्रसन्न 
होगया आर सबको मासिकसे पांचगुने इनञ्राम 
Saat आज्ञा देकर रणधीर सेनापति से कहने 
लगाव AAT ART कडूकामहें इससे हथियार 


por - 


भाजप्रबन्धसार ।-. yo: 
होगी इससे Uhaas. fua सवतपरनेर काम 

नाकार काकार रहं यह कहकर आपली. शिकार 
खेलनेलग पर हिरन खुरगोश चादिका शिकार 
खलत२ TRF WIS पर सवार waa नगरी से. 
RHF पर. आकर. रस्ता va गय तब एक 
किरानके WERT जो खेतक्षोरखवार्श "iX रहा 

चा रस्ता-पछन लग उसमे यह Cay पढ़ा B 

PATA STAN STI ZITSERHTZEGIT | t 

दाज्ञणस्यास्यतासातदक्तमा गरणगस्यतास ॥ .८२॥ 
साराञन्‌ P यहांसध्रारा अत्थी तछज्जे न नगरी 
छळ. कास दाक्षण Teast के आप WU was; 
कर जाझ कसान के लड़के शे इल श्लोका कोरून 
बत HAA होकर अनरे कहने wifey Pun 
पाइ।तो WC d | 
सावसबलिखेपड़ हो x 
, नगर में पड़ेच कर सभा s गये वहां कळ राज 

rey 


d E E 
ray tT: Sr दुत सवस 
PAT HIS कारके प्रशन्दतासे संध्यावे cag 


=e CR - 
u $. hx 


: PN 
नगरसें TE WATE करनेनें रुदाप्रचक्ष करता 
रहता पर पढ़ने पड़ानेका ऐशाम्रचार न quu 
Ta feos नखिभिथके लड़के की तरह ओर सो 
छोटे WE WEIN बोलने चार नेल शत 


यवस इतनातो होगंया एकि राजाकी शिक्षा 


| WüTefeR युरुषोंके मनरूप Hi कुछ ३ विद्या. 
Sat ae अंखुये फरमेलगे ahaa चित्त 


r 


| Rare कषरहोरही यद्यपि we fave d भिः 
झि ii E i SSIUSZT नगर्को VS THAT 


| 
1 


yc भाजप्रबन्धपार | 

पढ़ातीलिखातीको रही acfaat किसी बडको 
FUR सनलंगावर काहेको पढातीयी इतना 
«aU उसने कियाकि अपनी शिक्षारूपी पांससे 
खुधारकर खियों को Haga ऊषर ufa बिद्या 
का वीज डालद्या था आट उसवीजके Beat 
के फटनेके लिये भोज की सरी लोलावती जो विद्या 
में निपुण और कविता में SON थी शिक्षारूपी 
दृष्टि की प्रतिज्ञा कर रहीथी कि कब भोजका 
ब्याइहोकर ली लावतीआ वे गो आर अपनी विद्या 
का प्रभाव दिखाकर VIF जोहरी की तरइ 
«gd fedt को भी पढ़ानेकी और «mast 
इस प्रकार बिद्याधरो लीलावती के आने का 
अभिलाष सदा करती, गिना करती कि आज 


| 


का थी दिन गया लड़ॉकयों को पढाती और | 
शिक्षा के Sus श्‍लोक सिखातो रुहती-यथा | 
्रेब्रालभावेनपठन्तिबिदांयेद्व्यबन्तः खलुम्मैह्ीनाः ॥ । 
तेशोच नीयाइह्जीबलोकेमनुष्यरूपेणमृगाश्चर्रान्त ॥ ८३ ॥ | 
_ जो मलुप्य बाल्यावस्था में बिद्या नहों सोखते | 
आर नो धनवान्‌ होकर धम्म नहीं करते इस 
लोकमें मनुष्य कासा स्वरूप घरो पशुओं के समा” 
न हैं और शोक के पात्र हैं ॥ | 


। 


बिद्याददाउतिबिनयम्बिनयाद्यातिपाचतांस | 


I 
पाचत्वाद्भु नमाप्रोतिघनाड्ुम्मेन्त्तस्सुखसु ॥ ८४ ॥ 
M M 


{ 
_ विद्यासेनमुता,नमृतासे योग्यता और योग्यता 
से धन मिलता तथा थन से aay बढ़ता ओर 
से सुखो होता ह ॥ | 


भोाजप्रबन्थसार-। ४६ 
येनकेंनाप्य पायेन 'नरेणशुभमिच्छता ॥ 
-त्यङ्ञासवेस्बिधेये। वे गुगाविद्योपसं ग्रहः ॥ ८७ ॥ 

— sw शुभ alta और भलाई चाहताहे 
at काल छोड़ के केवल गुण और विद्याही का 
सोखता हं d SS ME 
गुणनिव्रमनुप्याणा साठरोभुविजायते | 
यथादीपृत्याश्मनाम्मध्य- मणेस्तुबहुमोल्यता ॥ ८६॥ 
AGH का आदर सम्मान. ATT मं झुण की 
पे Pare जेसे-पत्थरों-के बीच मणि का मोल 
केवल xw सेही अधिक होता हे॥. 
विद्याधरो के! इस तरह शिक्षा करते २ छः 
सहीने Ha भोज के विवाह का दिन भी आन 
पहुंचा और बरात को: धूम धाम होने लगी 
देखो छः महीने वात कहते वोत गये जान भी 
“aug aaa | प 5: 
यथानिद्वावशोलोकेा नवेत्तिसमयावधिस्‌ | 
तथास्वपरकार्य्येपु प्रशक्त न्ठ्रियमानस: ॥ ८७ Pos - 
~ गे ~ ; 
WW सोता हुआ मंचुष्य समय की अवधि के 
नहीं जानता इसी प्रकार अपने पराये कामों में 
लगे wu wqu का भो समय नहीं जान पड़ता 
wee ww डेर होजाता इ ॥ ; 
सारे नगर में राजा के.व्या को इतनी ख्‌ शो 
St कि लोगोंने व्याहके आनन्द से अपनारकाम 
काज कंरनासी छोड़द्या परराजा के जसासंब 
पहिले राजके Aa WATKAT देखते ये वसा 
को देखा बड़ों की रीति भी यही SIT 
सम्पत्तीचविपत्तोच महतामेकरूपता | 


Ajo भाजप्रबन्धसार | 

समद्श्चःकरूपाह सदाभातचरातल ॥ ८५८ ॥ 

बड़े wqu क्या तो रुख में क्या TG में सदा 
एकको से रहते हैं जसे WWE क्या वर्षी में क्या 
AAS सदा एकसाहीं रहता ह इसके विपरीत 
Sq छोटी २ नदियां तनक से AVA कैसी उमड़ 


उठती हैं पैसाक्ती तुच्छ cwqui काभो हाल ₹॥ | 


इसके सिवाय राजा की सदा की Hata थी 
fa EU के ध्यान और धन्य के कासा सं मन 
रखता आर इसःशलोक Al पढ़ा करता li 
यावतस्वस्थांमटशरारमरुज यावज्जराटर ता | हि 
यांबच्च न््रयशाक्तय्प्रातहतायावतक्ञयानाद्ष, ॥ 
आत्सन्ये बहितावदेवविटुपा यल्लोत्रिधेयामह्वान्‌ । | 
संदी प्रे भेवनेतक्रपखननंष्रत्यदाम कोदुश; ॥ ८६॥ 


अबतक WIC स्वस्थ रोगसे बघा आर बढ़ापे | 


से नहीं दबाया vars इन्द्रियां अपनेबशमें ओर 


आयदी बाङ्गो हे बद्धिसान age को चाहिये 
far gui saad अम्य वा wen) आर UT 
उपाय अच्छी तरह करलेत क्योंकि पोळे शिथिल 
होजाने पर उपाय Heat मानों घर में आग 
लगान के समय. कवा खोदना ह d 


आशय यहु कि एस्ता विचार करते रहनस 


मचुष्य अधर्स्म.से बचता ओर धम्मं में लगता हे 
यहं कोईऐसा प्रकर बेठेकि अच्छा या बराजो 
होानहार ह अवश्य होता हो इ इस से उपाय: 
रने को चिन्ता sar ह ब्यॉकि॥ 
यदभावनतद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा । | | 
इतिचिन्ताबिषघोय मगठःकिंन्नपीयतले ॥ ६० ॥ 


? 


भाजप्रबन्धसार | ५१ 
` अलांवरा जा हे।नहार छे अवश्य होगा और 
I ee: mms गे ^ zy 
आ AAR at हे कभी होने हो को नहों ऐसा 
feus कर सलुप्य निखन्देह क्यों नहों रहता 
ड्था उपायों के सन्देह में क्यों लगा रहता = n 
इसी प्रकार Pat ने जिसके। जितना धन वा 
सुख दुख नियत कर दिया हे उसे उतना अवश्य 
मिलेगा उपाय चाहे जितना करो पर कुछ भो 
काम न आवेगा -- यथा | | 
देवेन प्रभुगास्वयज्ञुगात यदास्यप्रमाणीकुत | 
तत्तस्यापनयेन्मनागपिमहा ज्ञे वाश्नय:क्ारणस्‌ ॥ | 
` सदे'शापरिप्रकेजल'वरे वपेत्यपिप्रत्यह्यू । 
सक्ष्माएवपतन्तिचातक मुखे्विचाःपयोबिन्दवः ॥ eui 
लाक में ईश्वर ने जिसके लिये जितना नियत 
करदिया हे उतनाही सिलता हे न कहो TSH 
आश्रय से अधिक भी सिल vate ऐसा नहों 
Apa उसी मेह की WD सव जगह अनाप 
सनाप वरसंता हे विचारे पपी हे के सुख में सि- 
बाय दो तीन बदके ओर नहीं पड़ती -- यथा 
यं्टा दानि जमालपट्टुलि खितंस्तीकम्महद्वाधनस्‌ | 
तत्प्राहीतिम रुस्यलेपिनितरम्म पीनचातोधिक्रस्‌ ॥ 
तद्धीरोभववित्तवत्सु कृपणःम्वृत्तिम्बुथासाकृथा: । .. 
् कृपेपश्यपयानिधावपिजलंयूह्वतितुल्यहूट: werd 
Sac थोड़ा या wma जितना जिसके ara 
में लिख दिया हे उतजा वह मरुदेश में भी जहां 
पानी भो नहीं STAT वहां जाकर ws अवश्य 
“पावेगा और अधिक सिखने की याशा कर सुबण 


की खानि में सी जावे पर उससे अधिक न 


Us भाजप्रबन्धसार | 


मिलेगा इससे धोव्य cast आर सन्तोष करो. 


धनंवानो के आगे हथा याचना करन स HF 
अधिक नहीं लिलजाता ब्यॉकिटेखी घड़ेके। कयं 
में डालो वा BPE में पर उसमे जितना समा 
सक्ता छे उतनाहीं पानी wa ॥ 
इस प्रश्न का उत्तर यह हं कि लाग्यके भरोसे 
पर रहना ओर Qqrcwrd करनी अन्धे wu 
आदि अपाहिजोंका काम हु न Tae AS चगोका 
जिनके Pac ने पोष दिया छे VS ये वात 
एहाती भी Y weliusp ईखरने हर एककास 
के fag करने के लिये उपाय यर यल्ल sued 
है भोर देखते हैं कि जिस कामका उपायकर ते 
wzaz पण होजाता = फिर उपधायकेा काड 


आपाहिज ओर ञ्चन्धेलसे!को तरह हाथ पर हाय, 


रखकर दहे रना बहुत चनचित तथाहि 
वलपांसुषहानंन SCIATICA! । : 
भाग्यानरो'छ कतव्य Waa nies Ta ॥ ८३8 ॥ 
जिन मसनष्यों केबल पराक्रम नहीं याज्ञा अन्धे 
we Bite अपाह्िज € UST ALBA के 
कारण सन्तोष के लिये भाग्य के अत सार wur 
आर धीरज करना अवश्य इ नांक समध के दस 
के सिवाय बद्धिनान के यह भी चाहिये fa 
बिचार कर कम कर-यथा 
कम्साम्रितसफलंपुंसाम्ब लिः कम्मा नुसारिणी ॥ 
तथापसाचयाभाव्यस्ाबचाय्यनकवलतला ॥ ६४ ॥ 
सलुष्यके कम्म के आधोन फल ओर बडि कम्झ के 
अनुसार होतो क्षे अत्यांत जेसा कम बन ता वेसी ही 


~ 
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afg होजाती हे तथापि बुद्धिमानक्रा ufa 
fg विना विचारी काम न करे , क्योकि बिचार 
anc अलुभति के साथ करने से कामके न सिद्धि 
होने में सो Ars देण नकीं लगाता ॥ इसी से 
व्यवहार में भाग्य और उपाय दानोंहीं के अनुः 
सार बत्तना USAT छे-यथा 

शक्रटीचक्नवद्देद्योभाग्योपायाहि AAA ॥ 
एकेनेवतुचक्ष शकटी गन्तुमच्तमा ॥ EN ॥ 
Sepe व्यवहार को गाडी के चलने के लिये 
भाग्य आर उपाय दो पियें बना दियेहें इसीसे 
जैसे गाडी बहुधा एक पिये से नहीं चल सल्ली 
वैसेही व्यबज्ञार के मो जानें ॥ 
राजा सभा में अपना राज्यका काम देख रहे 
+ थे इतने में चोबदार ने आकर कहा महाराज | 
वरात की निकासी के सह की घडी AAT 
S यहछुन महलोंभें पघारे वहां विवाह को सव 
रीति भांति हाजानेके पोळे हाथी घोड़े ओर 
दो A oat A = 
greta फौज सजाकर वरात चली सब लोग 


हाथी रथ wet आदि की चालोंके बड़े ed 


से देख कर यह कुहने लगे ॥ I 
आंयस्तमेच्ततजनश्चटुलाग्रपाउसु ॥| 
गच्छन्तमुच्छालितचासर'चारुमण्वस ॥ ` F 
£ नार्गम्पु ay दुसलीलन्झ्रीलित्वं JE B 
; ~ सने;प्रियःखलुभवत्यनुछ्पचेष्टः-॥ ६६ ॥ - = , ` ` 
TAR देखे कैसे फफकले wea ग़जगाहों 
S शोभित और AST २ पेर उठावार udowo 
और हाथियों का देखा कैसे wa «uud 


ys _ भोजप्रबन्धसार ! 
AR २ पांव उठाते और आंख Theat चलते 
S gag अपनीही चाल सबके फबतो ह दूसरे 
चले तो बेडब जंचती ह ॥ 
इस प्रकार सलकर बरातने नगर से पांच 
कासपे जहां कि आम असिलो जामन ज्यादि के 
घने पेड थे चाकर पहिला बसेरा किया सब 
अपने २ निह के अनुसार छाया में उतरे के 
नहाने लगे कई खाने किसी ने चोपड सतरज 
बिकाई fala चहरःइसके अनन्तर के 
घटती Be बडो छाया ar जिसमे कि uf 
.. उतर ug थे छोइकर बढ़ने वाली घाडी छायाम 
जा पड़े ओर WIE अपना आराम देख जहां के 
तता पड़ रह ॥ : 
छWायामपास्यमहतासापवत्तमाना d 
मागामिनीज्ञगृहिरेजनतास्तरूणास ॥ 
सलबाहनापनतममप्यपचदायमान ॥ 
Taig श्‍्नमाश्रयमनागतमभ्य पेलि ॥ ६७ ॥ 
बहुत से मनुष्य जानवाली घटती हुई बड़ी भो 
छाया का SIE कर आने वाली बढ़तो SE 
छोटी खो छाया सें जापडे d ॒ | 
दूससे प्रयोजन यहह Peas मनुष्य बढ़ती केहो 
साथी Stas घटतोका साथी Are नहीं जाता! 
अथात्‌ जिसे बढ़ता देखते हैं ड सेको सेवने लगते 
Y जिसे घटता देखते चुपकेही छोड़ देते है ॥ 
इस प्रकार जव सब फोज छाया में उतरी 
हाथो भो छाया महीं बांधे गये ओर ॥ 


नोच्चय्यदातरूतलेषुममुस्तदानी ॥ 


p^ 


भेजप्रबन्धसार |. yy 
माधोरणरमिहला:प्रथमलशाखाः ॥ 
बन््यायातचाच्छदारभास्तरसात्सनत्र ॥ 
नेवात्मनीनम थवाक्रियतेमदान्ध | ६८ I 
sup पेड़ों के नोचे न समा सके हाथोवानें 
ने हाथियों. के इशारह किवा ओर उन्होंने 
[पही सब ककोळदे डालिर्यां तोड अपने बन्धन 
के लिये जगह करदी इससे प्रयोजन यहं हक 
मख जन चाप. अपन लिये उपाधि खंडो करजलेत 
ङे अधीत हाथी डालियों का नतोड़ते तो वहां 
काहेके। बांधे जाते ॥ 
हाथियों के! बांधकर घोड़ोंके। बाधने लगता 
उनमें से art हिनहिना cere काढे BST कर 
दौइ रहाह d 
{ उतखायदप् चलितेनसहेतरञ्वा ॥ 
कोलप्रणन्रपणमानबदम्हण ॥ 
अआकल्यकारकटकस्तणाणचाश ॥ 
9 युङ्कार्याब्द्गतमनुद्वतान्यमश्वस्‌ wee 
art घोड़ा. दै।डते ST दूसरे घोड़े से लड़ने के 
लिये खटेससेत अपनो अगाड़ी पिछाडी वड़ाकीर 
Secret हे सारो फौज को व्याकुल कररहा ह 
आर साइईस लोग हजारों gui पकड़ने में लेग 
रहे हैं परहाघनहीं आता इस WETS WATT 
न यह है कि अपनी २ जाति का स्वभाव काई 
नहीं SISA भलाई चाहे बरा इसके अनन्त 
सोझके समय केडेतो घोडोंका दांडा रहाह कोड 
कत्तों के लिये खगाशके भोळे दोड रहाइ-यथा 
zi ` अल्पप्रयोजनकृतातस्रप्रयासे ॥ 


Ug भाजप्रबन्धसार i 
रूदगीणलाप्रलगडेःपरितानुरुद्धस ॥ 
उद्यन्तमढ़ तमनाकह॒जालमध्या-॥ 
दन्यःशशम्बिहतवांल्लगुडाञ्चुनेन ॥ १०० ॥ 


प्रडॉकेकीचसे उठकर दैडत हुये देखखंगो शका 


लोगोंने चारों ओरसे .ऐसा घेरा कि ES 


फेॅंकतेजांते काई लाठियां उठाये reds IX 
घोडके लिये बडा प्रयास कर रह हैं इतने में किसी 
alc ने चलते २ ऐसी लकड़ी Wal fa GMT 
मरगया और उसने अपना शिकार अपने Brae 
किया तबतो वे विचार सवकेसब अपना सा छु इ 
लिये देखतेकेदेख तहो रहगये इससे Wr यह 
= ta देखा एकही weg AAAI घोडी हो सी 
Saw करनेसे फलके। पहुंचजाले और Ars बड़ी ' 
मेहनत करनेपर भी RecA ICI रहजातेहडें॥ 7 

ae qaud पहिले कचका वणन किया gut 
तरह बरात कुच दरकच चलती ९पटने नगरसें 
weWrawiwér धम धामसेभाजका लोलावतोके 
सोथ व्याह छत्र भोजके श्वगुरने दायजमें इतने 
हाथी घोड़े दिये fa इनके साथ एक icit 
बरात होगई अप्रनो लडकोलोलावतोकी टहल 
के लिये विद्या मेंबंड़ी age wa मद्नसालिनो 
नास दासी तथा बहुतसी ऑर भी gener ॥ 
सञ्ञणसे बश न किया अबप्रततिका बसन : 
mane कि लीलावतो सबेत-मोजक्रोःवरातंबडे 
` चेन दान थोर पमधांससे अपने Gara नगर में 
अ! पुची. पंचते हो लोलाकतो और उसकी 
दासो मदनमालिनोकी विंद्या प्रगरूमता कीचची 


भाजंप्रवन्यंतारे | ^ yo; 
धरर फैली तवतो यह मशिमिशको खी विद्या 
घरी विद्यां चतर. अपनो दोचार चेलियों समेत 
दीलावती के पास आई ओर दो लोकों करके 


 आश्वोषाद्‌ feat wate पिला यह था ü 


अयेबालेलीलाबतिकुस्मतिम्भोजनृपते ॥ 
त्वमप्येवन्देनन्दिमंममययोरज्जनबिधो ॥ ~ __ 
सविद्यासल्लचम्योसत्यजतिनयथापायियुगलस्‌ ॥. ' 
ययो रिक्षा दच्तम्परमपिपराहृस्तमनिशस ॥ १०१॥ i 


Ls 


= लीलावती ! और हे राजा भोज ! वस 
ननो प्रीति waw अपने दोनों हाथों से दोन 
wfegst को एसा वड़ा fa दाहने हाथको 
बिद्यलच्ी ओर बांयंको घनलच्छी कधी छोड़ने 
का मन न करे d दूसरा यह था ॥ 
द्वृशेस्संहायेननरानुस्वनांइाल Wer 
(PITA IAA uoce 3 
धिद्यावतीचापियथासमीयुः ॥ Te be 1 
—, रमीतंथामरुमयदसास्यस्‌ ॥ ९०२ ॥ asp ue 


fac इन लच्छिया करके राजा भोज पुरुषा 
को और खी ga feret अच्छी तरह सम्पन्न 
कारो fa जिससे संब लोग CPUS पाकर इस 
wd सुख आर विद्यां लच्छी की प्राप्त होकर 
परलोक में ofa भाव ॥ 

यह खुनकर रानी लोलावत ISA प्रस्त छ ई 
आदर went करके विद्या शेक्तो सिंहासन मे 
वेठ़ायेत थरु कहने लगी किं तम INA के 


Hep मेरी सहायक हो तो A थाड Sy दिनों 


षद भाजप्रबन्धसार | 
में हर एकस्रो को विद्याम निपुण किया चाहती 
हू क्योंकि यह काम भो अवश्य ह-यथा ॥. 
स्विग्नस्तथापराठनीयायथाता:कार्यबस्तुनि ॥ 
` पुम्बत्प्रकृतिमाचायसाचयेयुरनाकुलाः ॥ १०३ ॥ 
हर्‌ एक खो इस तर पढ़ानो wifes कि 
: 31 ~ e SS CC WI 
'इरणक कासका जस Ae करत व का Brey 
से कर लिया करें और घबराया न कर d 
रानीलीलावतीके अन्य तरू पी बच नं को सुन कर 
बिद्याधरी इरी भरी होगई कहनेलगी कि छः 
सहोने से इसी MATT 1क कब राजीजी आवें 
Ix कब स्वियोंके मनका बिद्याकी ओरलगाकर 
मेरे HAR gue LACH झमासे आज मेरी 
शालानें सा लड़कियां पढ़ती हैं परविना राजाकी 


प्ररणा ओर मानके अच्छी तरह पढ़नेले सन नहीं . 


खयाती मेरे पतिको शाला में दो सौ fragt 
पढ़तेह़ें वहां राजा आप जाते परीक्षा लेते और 
यथा योग्य पांरितोषिक Sac मानभी करते हैं 
इससे दिनों दिन लड़कों को ahs ऐसी तीब्र हो- 
ती जातो कि कईविद्यार्थी पण्डित होगये राजा 
लड़कियों केवोच आते शरमाते हैं इसीसे भेरी 
Ward नहीं आते कशी शी रानीको | आपभी 
इसीतरह ,पव्हिले.से मेरोशालामें आती परीका 
लेती ओर बिद्याकी अभिलाष करवाती तो मेरी 
भो लड़कियोंमें से ट्सपांच पण्डिता होगई होतीं 
यहसुन रानीलीलावती बोली मिश्ाणीजी | मत 
घबराओ ईचरनेचाइातो ऐसा अ्बन्धकरूं किया डी 


हो अवधिमें आपकी शालाकी लड़ोकयां लड़कों 


j भोजप्रनन्धसार | ys 


से भौ विद्यामें अधिक हेएजावें और इस नगर की 
घर की लडकियांचा USAT तुम्हारी urea 
आकर पढ़े इसबातकेसुन विद्य [घरी बछतान- 
| feug आर अद्म म haat दासी को अपनी 
TESI शियोसेसंस्कतसेंबातेकरती कई देख कर रानी से ; 
पुछनेलगी कि आपकी दासीने कौन २ सी विद्या 
पढ़ी है? रानीने कहा व्याकारण,न्याय, साहित्य 
इूनबिद्याओभेंतो इसका अच्छा प्रवेश है परओर 
भी सब faul को घाडी २ जानती है यहकल 
वापरसीं तुम्हारो शालामें लडकियोंका पढ़ना 
देखनेग्रावेगोऔर आजकेत्राठवे दिनमें सी आकर 
परीज्ञालु'गी यहकह रानीने मनमें ये एलोकपढ़े | 
,जनताजड़तापनुत्तये giana aan थेव: i 
|. ` प्रथमम्ब्रिदुपाम्पु रसक्रिया मथ्तेभ्योन्‌वहमथेमीभ्ितस्‌॥ १०४॥ 
प्रवितीय्येततस्लुकारयेत्‌ प्रतियन्नगुणिभिःपुर्कतेः | 
| पठनायनिजप्रजास्विदं कथिलंकारणमुत्तमद्वयस्‌ ॥ १०३ ॥ 
wai मिद्याकी धड्विकरने में दोउपाय gud ॥ 
पव्हिला---बिद्यावानोंको आदर सम्म [नकरके 
घन देना ॥ . | 
दूसरा--“पढ़ाने लिखाने का प्रबन्ध करना OR 
ऐसा विचारकर और विद्याधरो कीचेलियों 
को पढ़ने सं अच्छा देखा उन चारोंको हीरेकी: 
अपनी चारोंअंगूठियां और विंद्याधरो की अपना ' 
Aha का हार देकर बिदा किया यह चच 
; सारे नगर में फेल गई सब ने रानो की बिद्याः 
की ओरेअमिरुचि TS अपनो २ लड़कियों को 
पढ़ाने का आरम्भ किया उसीसे जिना प्रयत्न के 


| 
Er 
| 


£0 भाजप्रबन्धस्ार | © 
विद्या को चर्चा चारों ओर Wa लगी ॥ 
बिनाप्रयत्नलाके5स्सिनु बनितासुसरस्वती | 
प्रचचारस्वयन्तश्च मरस्वत्यइवावधुः ॥ १०६ ॥ 
दान ऐसी zea हे कि विनाची टूरसरेचपाय 
केखियां एसी पढ़ने लिस्ट) लगी कि मानों सर- | 
स्वती का रूप we गई ॥ इसके अनन्तर रानी 
सोलावती ने राजाको एक विनय पच लिखा ॥ 
विनयप्रच 
स्वस्ति थो थी at safer लोक परलोक 
के रुख ढेनेवाले शोराजाळो के चरणों सें दासी 
का प्रणाम USAT LIC झपाकरे आगे दूस नगर 
के घर २ म॑ विद्या के प्रचार-कारने ओर सूख न 
रहने को जो प्रतिज्ञा आपनेदी उसका अबकछ 
भी ध्यान नहीं हे पर श? नें ऐसा लिखाहेकि ॥ 
सप्रातज्ञ्षवक्तव्सराजासः कचढवाह ll 
+ कथितज्चु तदासम्यकुं पालनीयसितिस्यितः ॥: १०७ ॥ 
राजाओं को चाहिये कि Feat भो बातको 
प्रतिज्ञा न कर कदाचित कारला डसको पेरा- 
चो करं ऑर इस प्रतिज्ञा का अच्छी GUI 
होना ब्रिनाकिसो-उपायःके कठिनचे पर ऐसी 
कोड HUI नहों जो उपाय करने से. सिड 
न हो इससे सेरी यह प्राथना हे तक इन दिनों में: 
कोड्‌ विशेष उपाय करना अवश्य हे और: इंसनें 
मेरी राय Y fe सारें नगर में इसबॉत का 
ढढोरा पिटवा दिया जावे जिती VE 11 
53 | ज्यॉविज्ञापत्तनेपु स्वयसिहकशला- वा च्यमेंतेषनास्ति [35 
| -ज्येक्ेचिद्व्णीमालाः सपिविदुरसल लेखन बालिखेय: d 


E 
al 


i 


» भेज़प्रबन्धसार | “ay 

तस्त रस्वबेललाट सातलकमानश 'घारयेयसस्व योग्य स i] 

BH यारयंय.प्रातादनसाभत,.क्राकरां चेव देय़ा॥१०८॥ 

र में पण्डित ही डनको तो ब्याबातःहतथा 

कम से कम जो वण माला के अचरो reat 


, अच्छी तरह लिख पढ़ लेते होव WD चन्दन 
आदि से अपनी २ ज्ञातिके pare टोकाडिया 


कर पर जोकि Geet सव खाली साथ रहें ll 
की तरह feu जो wel लिखी xi माय में 
ara काली आहि बिन्दी देन चोरजो अनपढ़ी 


हो सूना माथा रक्ख तथा जो ATT सुख होकार 


इन बातों का कर उससे वीस कोडी रोज दण्ड 
लिया जावे उस दण्डक गलो का चौकीदार 
उगाहा करे ओर उस समय way कह" दिया 


EC क्रिवमको दण्ड दे ना नहोकिन्त पण्डित होना 


होतो सरकारी शाला में जाकर पढ़ी d 

इस बात के जारी होने से लोग शमा कर 
आपी आप पढ़ने लिखने waist — इति ॥ 

ga बिनय पत्रके! भोज ने बांच कर न्यायसभा 
में भेजा चौर पण्छितों से पाकि शास्त्र के असुः 
सार इस बात का जारी करता उचित हे कि 
नहों ? न्याय सभावालों ने कहा ॥ 

नकापिहानिम वतीहयस्य | प्रचारणेक्रम्मंण iesu ॥ 

ULAR AGAIN ied | प्रचणायत्तद्चपालप्रयल्लाल ॥ १०६-४ 

जिस «reo जारी होनेसे कुछ बिगाड़ नौ 
बरन लोक .परलोक देने के प्रयोजन सिद्ध हो 
उसका जारी करना राजा के उचित ह ॥ 

न्याय सभावालां की अनुमति लेकर राजा नं 


=e = 


६२ भेजप्रबन्धसार | 


'ठिंठोरा पिटवाने के लिये आज्ञा लेखक से Fra. 


बाल के नामआज्ञापच लिखवाकर कोतवाली में 


' सजा केतवालने Wal सभय सब शहर SEIT 


fuzarfearta Ms qp मा्थपेटोकी WT | 
MATE लगावेगा सरकार से गुनहगार ठहरगा 
आर उनसेहररोज्ञ बीस को दण्डकी लोजावगी | 
इस ठंठोरे के पिटतेहो सारनगर के FUT केमन | 
में खेल कूट्की और से उदासी छागई पढ़ने का 
वाव बढ़ा हरणक ने पड़ाने के लिये अपने लड़के 
लड़कियों के। श (ला में भेजमेका विचार कियारा नी 
लोलावती से मिलने केिये नगर के वडर सलुष्यों 
को जार feat आई उनको भो रानीको ओर से 
यही आज्ञाहुई fa आजव Woes पढ़ाने के प्रबन्ध 
में लगरही हू सावकाश नहो इससे उ किते कि . 
विद्याधरीकी पाठशाला में आजके आठ 4 दिन सब 
तुम चाकर हाफकिरहेो वेहां मेरा भिंलापत्रवश्य 


` होगा मद्नमा्िनी 'दारीको बलाकर कहा किं 


HAGA वरसि आर वल्हण पण्छडितोका साथे 

बोशाला भें जाकर परीच।करो चोरेपडने 
का क्रम लिखकर विद्याथियोंके नाम का IS 
सरकार में दाखिलकरो कल कई प्रकारकेप्रबन्ध 
शाला में करनेहेंगोक जिसभेंममिश्वाणो विद्याधरी 
घंबराने न पावे यह BM सदनमासिनीके देकर 
कालिदास आदि चौद ष्ठ प्रणिडतोंका जोराजाको 
सभाम SSF बलाया आर ये प्रश्न d 

[प्रश्न] 


'रानो-यहां के राज्यमें कौनसे लोग AWA रह ते हैं 


माजप्रवन्ध॑घार | ६३ 
परण्डित--चातुवण्य अत्थीत ब्राह्मण, BAY, 
बश्य,शद्ध ओर कहीं शब्लेच्छ भी हैं ॥ 
रानो-फिर चातुव एय लो गे| कि शाख के अनुसार 
पढ़ना योग्य ह या नहीं अपर यहां धमशास्कराजा 
की आज्ञासे सब जगह जारी ह या कहीं कहीं? 
एश्डित-शाखके अनुसार तो पढ़ना योग्यही ह 
आर सवजगह दूसराज्यमें WSEAS भी जारीह॥ 
रानी-धमणशासत्र जारो हे तो AE २ मनुष्य 
कपड सूखे क्यों है क्या इनकेलिये धसशाख् जारी 
नहीं के ओर sc तो फिर ये क्यों नहीं पळे 
eq विषय Wwe के जारी wurde किसका 
STS राजाका वा न्याय सभावालंर का अथवा 


प्रजाका विवेदना करके कहा ? 


परिडत- निरुत्तर कये ओर हाधजाडकरकहने 
लगे कि कल राजा से अलुमति करके इसवातका 
उत्तर देवंगे यह कह कर बिदा SA VIAATAT 
वे प्रश्न राजाकेसुनाये ओर कहाकि श्रीमहारा- 
ज | इनका! उत्तर हसनहीं देसके व्योंकि d 
चधंम्मश:स्त्रप्रचारस्ल यस्यराज्यनसन्यबेथा | 
तदातदा च्यभ्रत्यानान्दोषाभवबाततत्वत ॥ «qo ॥ 
जिस राज्य में सबतरहसे WeWDW ALA 
बहां राजा आर उसकेन्याय सभावालाका दोष 
ठहरता है और यही रानीजोका TAs किधम 
शाखकेजारी न Fad किसका देषह विवचना 
करके कहे! से महाराज | इसके जारी न होने a 
आपका और हमारा सबःहीका TIT TANTS 
अच्छी तरह जारी होता तो कोई WI काहेका 


"६४ सोाञप्रबन्धसार | 
रहत व्यि was में सबसेपहिले पढ़ने लिख 
नेही को शिक्षा कही हे उसकायही थाशयष्ठोक 
बिनापड़ने लिखनेके GIANT AFIAA परलोक 
के लिये कोई काम अंच्छी तरह नहीं कर WW 
यह qeac fares किया कि TCU !रानी 
PEG 1... हे Dg SOS ee & 
जो की TEAL बहुतही ATS ह SU काला ST 
ced शाखहीके अलुसार करती छँ अब उनके 
Way का व्य उत्तर देवे PTA कडा तुम लत 
घेबराओ। SH Ogg PHT AIT राज्यघोडे हो । 
दिनेसे है VATS काका कुळ मरचारदेखतो हा 
सा इसी Baa Ss वीच लें तो इतना भी 
नहीं रहा था अब fuc ने चाहा तो थोड़ी 
अवधि सें अच्छी तरह प्रचारही जावेगा ॥ , 
दूसरे fea मदन माखिनी Fea sc बर- 
रूचि का साथ लेकर पुची शाला में गई तो SD 
देखती हे. लोग अप्रनो २ छोटी लडकिंयां के 
पढ़ने के लिये लाये और लाते जाते हैं fag 
Raga मलिनो का आदर से STAT. AT 
देखो रानीजी का व्या अच्छा प्रवन्ध है कलतक 
ऐसी“ दशाथोी कि केाई २ तो लड़की बड़ी कठि- 
नाईसे शाला में ठडरती औरं RoR Fat 
चौथे fea आती थी आज देखिये Wel प्रवन्धके 
कारणं लोग अपनी लड़कियों को आप्रही आप 
ले आये ओर लाते जाते हैं यहांतक कि erat | 
लड़कियां तो X*Zt SE पर में उनके Tae 
1 पढ़ा सक्ती हं इस बातके सुन ew 
मालनो ने यह शलोक पढ़ा ॥ 


भोजप्रबन्धसार | ६५ 
कच्षांकृत्वातुद्धाचाणां PEAY asad ॥ .. 
एकाकोपर्गिडतो नित्यं सुखपब्बेमतन्द्िल:.॥ १११ 


एकपाठक cuu बांधकर इजार विद्यार्थियां 

के! अच्छीतरह पढ़ा VHT हे चर तुमकुळ सन्दे 

, मतकरो धीरे २ प्रबन्ध हाजायगा भला जा लड- 
feat अब पढ़ती हैं उनंका ब्यौरा क्या के? विः 
द्याधरी ने कहा मेरे पास सौ लड़कियां पढ़ती हैं 
उनकी usw २ की कचा चे WI कक्षाओं के 
दिन केपूर्व भागमें पढ़ाती हूं दा केपरमें तथा 
Had लिखना और काव्य रचना भी सिखाती 
xb इसीके। सुन लड़ांकयोंके नामका बोजक ले- 
कर सबसे कुछ थोड़ा २ पूछा तदनन्तर दासौ. 
लड़कियों ar पांति बांधकर खड़ा किया 3mc 
"सवसषेपूळा तुम क्या २ पढ़ती vr ? उनमेंसे कि- 
सीने कहा में (अ) अक्षर पढ़ती हूं किसीने कहा 
(आ) किसी ने कहा (इ) और किसी ने कहा (दे) 
इन अक्षरों के सिवाय उन लड़कियों में काई 
अधिक पढ़ने वाली न निकली तंब मदनमालिनी 
जे सब लडकियांकी अ'आ और इ दै चारकक्षा 
बांधकर विद्याधरीको अचुमतिसे चार लड़कियों 
का जा शाला में सबसे अच्छी थीं वे कचा समो 
- और विद्याधरी से कहा कि इसो प्रकार जिसर 
|. अच्तर की पढ़ने वाली लड़कियां ओतो जांय उ- 
सी AAC की कचा बांधती जाओ आर उन 
। चारों उपपोटठक लड़कियों को सौंपती जाओ 

| 


जिसदिन शी रानीजी परीक्षा लेने यहां आवेंगो 


EF भोजप्रबन्धसार | 


उन उपपाठक लडांकयोां Hae जीविका भी 
डो जायगी त” Lu 
इसकेअनन्तर मशणिलिश्आ हि चारा शालाओं 
के पण्डित मदनम/लिनी को -अज्िद्या-में निपुणता 
सुनकर आपको बुल/नेकेलिये आये इसलिये सदन | 
मालिनी ने सूच्झक्ती परोज्ञा लेकर कावि आजके | 
सातवे दिनरानोजो चर. उनसे Pur नगर 
के बड़े २ भतुप्योंकी स्वियां भी यहांत्रावंगो इस | 
तरह fagrattan fearat देकर आप मणिसिश्र | 
की शालामें Te -वहं-भो-व्याकंरण आदि fas 
Si विद्यार्थियों से प्रत्रक्रिये. ओर. Bret नये | 
लड़के! का जा-पढने के ल्ियेःअये थे पुत्री शाला | 
-की तरह प्रबन्ध कर दिया इसी प्रकार और AT | 
wat eat गई कार थाड़ी:२- परीक्षा लेकर | 
रानोके WIT USAT -शालाओं का सारा TATA | 
और उनमें लंडके लडकियों के-,कण्डे!के अ।नेकी 
ख़बर सुनाईेउसके Baraat IANA Wi 
.रातद्निःविद्याकेः प्रचारकरनेके, Tea wa रहने 
लग्रो शाला में जानेसे -एक fea पहिले उज्ज न | 
नगरीमें जा २ विद्यापाच कलप[च अर धनपात्रथ 
उनकी -खियोंके नाम पुचोशालामेअाने के लिये 
जिट्टियां भेजी इससे सारे ex ETT 
--पांठ्शाला में. जानेका- शहरा-पड़गया टूसरे दिन 
--मदनमालिनो- समेत रानी विद्याधरी at शालां 
में आई और खडहीखड़े ये शलक पढ़नेलगी tl 
Oe Bie pe oy प्रस: शिक्षा ॥-. “ˆ= :- 


छः 


रषा शाला कस्यचिद्धम्मंशास्त्रं । 


भोजप्रबन्धसार | 2 .६७ 
राज्ञस्सम्यकू पाठनात्य नियुक्ता ॥ 
अध्य तारस्स यतास्तच॑येषां.॥ 
देशत्यागाउकोरिरासा5पराधात ॥ ११२ ॥ 
अधीत्यये मागमनुन्रजन्तः,॥- 
सन्तोषयन्तोऽध्रिपतिन्तमेव ॥ 
तानेवसत्क त्य पदात्य जातेः ;॥ 
स्वसन्निवोस्थापयिताचिराय ॥ ११३ ॥ 


अहपाठशाला TH राजाके क्रांनून अत्थात्‌ 
aque पढ़ानेके लिये नियत Sie इसमें उस 
राजाके अपराधी बंधुये जिनके कि उसने अप- 

pg कारण. अपने समोपो देशसे:निकालदिया 
क पढ़ेंगे उसमें से जा काई उसका WS ue 
पढ़कर उसीके अलुसार यहां अच्छी तरह बत गे 
उनसे FE राजा बहुत प्रसन्न रहेगा आर अनक 
त्रहजी सम्पत्ति देकेर अपने पास वलावगा॥ 

यडकहकर सिषासन a बेडग पर सब के 

मनसे इस बातका AST सन्द्ह verfa कोनता 
बह राजा हे जिसको क्रानून “ह आर व बंधुये . 
कौन है जा पढेंगे निदान उन, संबे feat म से 
aqua शेठकी wa Fast पण्डिताथो हाय 
जाडकर रानी से War रानी जी | हम सब के 
सल्टेइह कि बह राजा कान हैं जिसका क्रांठून 
यहां ugar जायंगा -आर बधय कान है गा 
पढे गे ? यह सुन लीलावती ने ये श्‍लोक पढ़ P 
| ` मुराजराजादिशिराजराज ॥ _ | 
Teh ` व्याऽस्तेऽय्रसब्बे च ससब्ब दशी ॥ 
च्व्यापरतियस्तत्मितिकलवत्ती्- ` ` : 


&c भोजप्रबन्धसारे। 

` ` ` तम्मांशनिस्स।रयातस्वदेशांत॥ ११४ ॥ 
fussed सिन्धमध्य॥ 

' चिराययोऽध्यं fa तदीयशस्तस ॥ 
कारागुहे5 स्मिंस्त संसोक्रमेण ॥ 
निस्ता य्येसंस्था प्तिस्वदेशे ॥ ११४ ॥ 
श्रीधम्मेचंद्र निजेपोण्वेभागे ॥ 
सदा9नुकूलम्बरि दघेयथाबत्‌ ॥ | 

eoo येवा9बिस्‌द्वाऽऽचरणास्तदीद्या |. c | 

सद्भम्मेशास्त्रान्मनुजाभवन्ति॥ ११६ क्र । 


तानवध्यम्बिनिस्साय्य दण्डयत्येनित्तदा d 
अत्य AAMAS न्नामचंठ यथा प्रशा ११७ ॥ 


वह. राजा सब राजाओं का-रांजा सब जगह 
हाजिर नाज़िर रहता छे उत्तर दिशासें उसको 
नगरी ह जा कोई उसकी आज्ञा के बिरुद्द वतेते 
हैं उनके अपने wala ena निकाल कर इस 
देश में एक नियत अवधि तक क्रेट रखता छेक 
जा काई यहां-क़ द में उसका क्रानन पढते और 
उसके अनुसार चलते हें उनके! [म्द भगत 
जानेके बाद बारी २ से धन्य चन्द्र की तरह अपने 
समोपी देशमं FATAL हे प्रर जा उस क्रान नके 
विरोध वतता इ उसे अत्यचन्द्र.लोभचन्द्र अर 
AMAR को नाइ FSi Ss सी बाहर निकालकर 
अपने नोकरोंसे पिटवाता और Tear करवाता 
इ यह कह कर लोलावतो ने बिद्याधरी से पछा 
कि उस HAA अत्यांत धम शास्र के उपयोगी 
कौन २ विद्या बहां पढ़ाई जातो-हें ? ॥ 


4 


भाजप्रबन्धसार ।- घत. 


-ब्रिद्याधरी:ने कहा: 0 व्याकरण ॥ 

लोलाबतीो SAQA हाता ह Pe 
- बिद्याधरी घब्मशाखके पदोंका बोध. ॥ 
_ दूसरी. बिद्या mu पढ़ाओ जाती = ll 

- बोलावतो. o इससे क्या प्रयोज़न:निक- 
‘ लता है? ~. 
<हविद्याधरों + „नन मेदायः कान ior ॥ 
.-तीसरोद्गिद्या - ata पढ़ाईःजाती = ! 
..ल्ोलावतो “इससे-कोनअर्थ निकुलताह ? 
~ बिद्याधरी wer के; LATA को 
E ATTEN 


नतीनों विद्याओं के। जब मनुष्य VE MATE 
we शास्त्र के पढ़ने का अधिकारी-हेता,ह इस 
arcu यहां ये विद्या पढ़ाई SIMs _लोलावती 
` इख बातसे बहुत प्रसन्न हुई और aga gta 
यही. घमशासख्के :पढ़ एन को परिपाटी-ह भला 
कौन २. क्या २5 पढ़ती; हें उनके नासक्रा बोजक 
असत्यात फिहरिस्तलाओ कतनम बड़ श्भनुष्योंकी 
faut s (mw tou [ई थीं लो लावतो के शिक्षा 
रूपी बचन! PARC अपनः ATA faaqrera जान 
गई कि SUT AAT इस जगत आये हैं अप- 
aur है और अपंणाधहीके कारण निकालेगय € 
-पेरुःदसकात परस Seuriia धम चन्र अ "is 
suc नी मंचन्द्रका नय आऔँ र कै सी उनको 
दश छे डेतव WA ध्वज सेठक्रो खो ने हाथजांडकर 
ऋशोलीवतोः से कहा हम-सबन यंतो जाना कि 
SMITA अपराधो dua We यह न जानप्राया 


eo भौजंप्रबन्धसार | AT 
fa wea ओद्‌ कौन थे औरं कैसी २'उनको 
SWISS ? लोलांबंतीने कहा आज PART बड़ा 
कामंहे क्योकि सत्र लडकियों को परोक्षा लेनी = 
आर समयघोडोहे पर तुम पळती हो इसकारण 
संक्षेप से कहती हू संनो एक बड़े धनवान्‌ सेठ के 
धर चन्द्र आदि चारबेटेय Gates बीते वह सेठ 
रगया पीछे एके Pea एक जगह बैठे चारोंबेटे 
जवाक्किर सोने चांदी आदि सब धनके बांटने का 
विचार कर रहेये कि इतने में भांति. २ की तसर 
वीर और शोशोंमेंसे जोजो उसमकान में जड़े थे 
एकमें उस राजाके qal WRIT पड़ी quu 
सांच जवां किए साना चांदो ऑर तसवीरसंबळो 
सबं खाक PITT ओर ये शलोक सुनाई दिये ॥ 
. मठा, किम्बत्थयय्रन्धनमिद मतलन्तस्यराज्ञोऽस्तिननस॥ 
* ` साहा्येनास्यलबध्त्राकियद पिकुरू ताभोंगसोख्यस्वकी यस्‌ ॥ 
, मलन्तत्याश्व मेवग्रतिदिनमयतां येनव:कोत्तिलाभा ॥ 
रब्रेस्वंणेप्रभात सकलम्‌ प्राप्यमातञ्जहीथाः ॥-११८॥ 
'भस्मंमाचमदमीच्यतेपेरो यद्व दन्तसमयेभविष्यत्ति d 
बोघ्रनायभंवतामपागतो दूस्तस्मरतवाक्र्यमादू शस्‌ ॥ ११८ 
ye एनघ्मरध्वद्कदापामाशिचाम्म य॒ यमीदुशाः॥ 
इ त्थम्चाथापाकययाम्नांस्मताश्‍श्चभविष्यथ॥ १२० ॥ `, 
अर मुखो | qu व्या.ससभतेको यह साराधन 
TWAT ह. TAS Mera कि जो कळ इसकी 
MTA से पेटा होवे उसी' से अपना नित्या ह 
करते रहो और सुत्न घन को सदा राजा के. पॉस 
प्र चात Url trae fae तम्हारी नेक नासी रहे 
जवाहिर सोना Bist अदि पाकर मालिक को 


भोजप्रबन्धसार: | ६१ 
मंत भुंलो SA ww AT GIT आरी अब सब 
खाक पड़ी TW ह ऐझीहीं अन्त में होजाने 
qx केवल डूसी बातं को तुम्ह 'समभाने के 
लिये इतनी ठूरसे PH मेरी- दसःपरम Pat 
क्रः मत BIA देखो, इतने कहने पप भो तुम 
ge जाओगे तो अच्छा. न Sra Ul 

यह me कर परळाई तो गरी मसे जाती 
सही ओर ws बस्त” ज्या ape होगई इस 
शिक्षा के सुनने से चारों WIRY सिवाय एक 
gat के ज्ञान ध्यान कुळ” खाक सो ABA 
qua थोडे दिन बाद इस: ATA क्राप्सएासर अल 

ROTI भाइयों; ने AA TSA अपने 2 अधीन 
pear फिर भी एक दिन डस शीशे मे परळाडे 
पडी और यह शलोक/खनाई fua | 
षी बस्मत्यशित्तामधुनांपिकिंचित ur 

प्रहीयतेनान्तिकॅमस्यंराच को ७ PRT 
पडम्वन्धरंक्राभरणेनयुक्तस्‌॥ । 75 | 
Wr) aaa ग्रेष्रणुमस्यदे ग्रस्‌ 1 १२१६ ॥ m 
~. °= नोचेद्यादाकारयिता; serata धस " 
TOROS wüaussd Wael cum ॥ 

CERT | ` ` “सटन्लिकंयास्यथ iue t 

= हाहेतिहाडेति-सुडुन्बदन्तः,॥ १२२ ॥ 
qa मेरो शिक्षा को Yas अर अभो. तक 

तुमने, कळ साजा के पास नहीं.भेजा इससे du Y 

Shad है किलन्ये Ba EM द्रिद्रोलोगोंके RUIT 

Gaal CIAL WAS चात जायओ.-नहींतोजूजन 

asi बलावा ATTN एकक्तणभो यहा ठे 


ER भोजप्रेबन्धसार | 
रना कठिन होजायगा संबको छोड़के यहां से के रे 
के केरेरोते जाओगे और. पीछे पछताओगे॥ 
यह सुन धसचन्द्रकी आंखे खुलगड उसी दिन 
सेअंपने धनको अन्धेललं के दारा चुमचापराजा 
केपास भेजनेलगा आर लोभचन्द्र टिनभर रुपयों 
को थलियां far करता ब्याज बड में रुपये को 
लगाता AIC HST करता कि अच्छी तरह रुप- 
योंकोःठूना तिणुना वरन चाणुनाकरके राजा के 
पास भेज गा! अथचन्द्रका यकु बिचार ठहरा कि 
राजाक्रे पासडसके धनका अन्धेद्रि[ट्रयॉकेहारा 
भेज आर+डनसे HRA भो लू इसी बद्धिसे 
उसने"ए्क बड़ा स्थाने बनवाया उसमें wur 
॥खमनुष्यलगादिये किकामभोबनजायगाअर 
सारा रुपयाभी.-राजाके>पास WA जायंगा इस 


रोति से सारा सुप्रया अमकानमें.लगा दया ओर C 


नामचन्द्र ने बिचारागंक राजा के पास उस का 
वन पळ चीना अवश्य ह पर चुप चाप भेजने में 
मनुष्य आपी अपखाजावेगे नाम Wu भी न 
होगा इससे एक fea नियत करके अपने स्थान 
में नकारा बजवाके Wiehe कोबलबाऊ और 
रुपयोंको हरएक wel में अपना नःम 'निख के 
उनके दारा राजाके पासभेजटू' इसी बड्िसे एक 
बड़ा वाडा बांधकर आर रुपये अशरफिंयों को 
हथिया में लद॒वाकर सांराधन के पटद्या' मार 
भोड़के विचारे अन्धे quis fears धोके और 
कुछ AMAT रोते हायमी जते fusa fuu- 
कते ही रहंगये और मोठे I8 weld सारा 


| 


ASTIN o3 
माल उड़ाकर...अधम्र म खो; साऊ पार किया 
इसमकार, अर्थ चन्दर अर नासचन्द्र ने तो अपने 
मतलब अर'नासमःसारारुपया खोया पर लोभः 
"sb जहांतक बना कौड़ी: ₹ः जोड़कर बढ़ाया 
ओर जमाकिया न. आप खाया न औरों को 
खिलाया पर धमचन्द्रकी कछ ओर को: रायथी ` 
क्योंकि. उसने . चुपचाप wrasse gat के 
द्वारा राजाके ae पछ चादिया. set an fH 
आप बिचारा. कमो २ WII रह जाताः पर 
गरीबों args मनसे खिलाताःइस CHAP 
मालिक के पास उसकाधन भेजकर आपक्षी वहीं 
जानेके WAS. मं-सदामगऩ रहनेलगा निदान 
उनचारों का समय Te बन्दोखाने से जोनेका 
अन पहुंचा पिले लोभचन्ट्र के पास बलाने के 

` लिये राजाके ' टूंतआये उसने देखते ही VRS 
कहा एक दिन. ठहर जाओ ala सब माल 
असबाब राजाकेपासभेजटू क्यों।कंमने टूनावरन 
"ID कंररक्खा हे केबल भेजनेही की देरो ह 
टूतान धक देकर ये श्‍लोक uc d 


'प्ररेऽज्ञाननिमठात्मन लोभमतनब॒ध्यसि ॥ xA $n 
. समाहनेबिलम्बो5च च्णमाचन्नयुज्यते ॥ १२३ ॥ 
^ आदावेबधनंऋस्‍्मादाज्ञीउथप्र waar ॥ ^ 
1 सत्यमेतन्नतत्त भद्रन्यथाप्राहतम्मवेत ॥ १२४ ॥ 
ot di 'अस्माभिस्ताड्यमानस्त्वशिरसिमशलेद रदेशसभयातुस । ˆ 
` ` कंडन्साहाय्यमस्मित्तति बिषयप्थेभ्यथेयेथाद्रात्मन्‌ ॥ 
| Uc क्षेक्तब्योनिदयस्त्वस सनरकभवनेयातनोयातयाम । ` 
दु तेस्त द्वाजकीयेस्त्वमरणसमयेनीयतेकम्पमानः ॥ aay 1 


Ss भोजग्रबन्धसार 1. 
अरे अज्ञानी FS लाभो! त नहीं." जानता 
fa werd में तनक भी देशी नहीं होसक्ती तूने 
पहले से धन क्यों नहीं राज़ाके पास भजा सच 
S तेरा होता तो/भेजता'बस अब. fed oet 
से हमारा मुशल और तुम्हारा शिर,ओर wei 
रहने का ATH ll 
इसीप्रकारअर्थचन्द्र ओर नामचन्द्रकेपासंडूतो 
ने आकर कहा चलो राजाके पास Wu wl बड़ी 
प्रसंन्बतासे कहने लगेः हमने (तुम्हारे. राजाके पास 
GEAR रुपया मेजाह हम जानते हें वहां सब 
इकट्रा जमाहे[गाइसपरडटूतोंने यह इलो क पढ़ा ll 
“aga नाम: नितरा! fae ag नाय। - 
“7 ठूब्यायंयभोष्ठर पुरुषेषु समप्पि तानि ॥ 
लभ्या न Tents a wate मास्त राज्ञ । 
Aaa चन्द्रः परि; कृन्थनयेव, Aa sg 
अरे अभिमान्निया--त॒सने अपने. नास और 
. प्रयोजन में रुपया खोया-राजाके; पास तो कुछ | 
भी नहीं भेजा इससे अबचलो यहांसे धक खात ॥ 
धर्मचन्द्र रारोवो-का पेटः भरता उनके. स्थान 
बिछोना कपडा आदि देता और आप कभो २ 
YAR रहजाता मेले कचेले कपड़े पहनता 
ओर एक भोपड़ी d पडा रहताथा उस के पास 
अच्छे लिवास पहने हुये बडो नमता से राजा के 
गण, आये उनकेंआते हो घमचन्ट्र Baas परम. | 
आनन्द SAA CH Sta चारतें और Sle, HAT 
fsx, us fama ओर.अनेक. तरह: की. WU क्‍ 
आनिेक्षगीं गणों ने यक. श्लोक पढ़ा ॥ 


भोजप्रबन्धस्तोर। : ey? 
75 बिमान मिदमुत्तमस्‌ ब्रज्ञतः येन दासा इमे 1: 
. कृताजालपुटाः, पुरोभिमत कृत्य durus; ` 
निवार्सायतु मात्मना सबिथमेवे mamas. $ 
:त्यशेष पतिरीशवरी- बिमल T संभक्तये qua 
` 'चालिये राजा का बलावां हु We D Aras 
| विमान और टहल के टहलये खानेको भांति-२ 
के पदार्थओर cv DP इसआदर से धक्मचन्द्र 
बिसानमें चढ़कर गयणों समेत CIS पास इन्दर के 
समान जापहुंचा और स्वगका सुख भोगनेलगा d 
सेठानीजो | चारो की ऐसी, द शा BL समभो 
यह दुनिया खरी ओर खोटी जिसकी हाटरहजा 
जेसी चाहे बेसी GS देखि तुम्हारी खातिर 
शालाके आवश्यकः कामको छोड़कर मने धेम चन्द्र 
आदिं की दशा कही भला कळ हानि नहीं 
क्योंकि इसके खुनंने से लोगों के सनका. कळ न 
कळ शिक्षा ओर पढ़ने की आर अभिरुचित्रवश्य 
Bit होगी यह सुनते ही aera waist a 
आंसू अर ओर लोलांवतो के परो के पकड़ 
कर कहने लगी ta दासी ने इतना. Baar 
ओर धंन व्यर्थ ही खे।या और कभी CH क्षण या 
एक UIT शांख के अनुसार :पंरमात्थ में. नहों 
लगाया इससे दासी की प्रात्थना स्वीकार को 
जावे कि जो खर्च शालामें हो सब दासीहो से 
लिया जावे और जब आप परीक्षाक लिये शाला. 
में आव दासो भी बलाई जावे इसको. Brac 
रानीने कहा भला GRIT प्रात्थनां स्वीकार कों 
| गेंडे पर अभी Baa शालांका केवल VATE खच 
। 


SÉ भोजप्रबन्धस्ाणर 

far जावेगा अगर आगे को अधिक अङ्गा देखो 
जावेगी तो आधा और AMET न होगोतो एकर 
पेसा तुम्हारा We दिया जायगा इस पर आर 
feat ने भो ऐसाही चाहं पर सनीने नमना 


शे + गे 


यही उत्तर दिया कि तुम सब आर २ खोगाको 


पटने की ओर ahaha कराओ यही तुम्हारा _ 


देना हे इसके अनन्तर रानी ने पिलो कक्षा 
परीक्षा के लिये बुलाकर सबसे यह बातंपछो कि 
संसारखें सब से अधिक saa आर छत्तमकान 
वस्त हे ?इस पर प्रथम लड़को ने ATLA ATT ॥ 
नरत्वन्डुल्ल uem बिद्यातचसुदुल्ञ ur! 
कोबत्बटल्ल aay शाक्तस्तचसुदल्लभा te १२८. s 
संसार में पिले तो. AGA का: pe पाना 
दुल्लभ.हे उसमें भी विद्या होनी यह वांत बहूत 
दुल्लभ हे आर विद्या होने पंरभी कविता ,आनी 
suu हे भला कर्विता भी: ws तौऽ उत्तम शक्ति 
होनी निहायतही इुल्लभंह॥ . 
यह खुन: रानो ISA AAAS जो २ बिद्या 
प्ढ़ती-थो उनमें से सवसे कळ २ पछा ॥ c 
सब से पिछली लड़की से साहित्य: में-बाक्य के 


| 


) 


लक्षण का प्रशन-किया उसने यह wut fau! 


.o7 वाच्यस्याद्योग्यंताउईकांतक्ता।॥ > 
P ५ ५ 7 ५सतिद्युक्तः 'पद्रोञ्चया ॥ १२९६ 0000707 
पदों केःजिस समूह -से-परस्प्रर्‌ सम्बन्ध हो ते 
अभावः न: होः ओर आकांच्। बद्धिका - अबिच्छेद 


MECH अशय पण Sl Ay ars Bese’ बात | 


ARPS इसी प्रकार सबने उत्तर fed तदनः 


भसाजप्रबन्धसार | cS 
न्तर रानी ने अ आ आदि अक्षरों को wears 
“लड़कियों को परीका लेनेसे प्रसन्न होकर उन 
चारों उप्रप्राठक लड़कियों क भोजन वख ओर 
आवश्यक खर्च सरकार से कर दिया इतने में 
कोतवाल न आकर प्रणाम करके अज्ञ की कि 
प्राज्ञा के अनुसार वे लोग जो Bear के कारण 
बीस कोडी रोज़ दण्ड देते हें हाजिर हैं ॥ 
रानी ने पछा: भला -उनमें से किसी ने भी 
कळ अक्षर सोखे 
केतवाल -श्ोम हारानीजी | गरीब ' लोगों में 
से जिनको दरिद्रता के कारण बोस कोडी रोच 
दण्ड देना कठिनपड़ता ह वछुतेर तो बालखडो 
तक सोखकर दण्ड देनेसे छट गये और जो बाक़ी 
SAT वा आधी बालखड़ो तक सीख चुके 
' है पर घनवानों की जिनको बोसकोड़ी रोज़दण्ड 
दना सहज इ यह दशाह TH अब तक कोरके 
कोरेही हैं यह सुन रानी ने सब दण्ड देने वाले 
मनुष्यों को पघांति वांध कर खड़ा करके सबसे अक्षर 
पूछ यथात्थ में ग़रोब लोगों ने कळ २ अक्षर बता- 
ये पर धनवान जा कि BUS थ पछने के समय 
विचार wow देखते के PaaS रहगये रानी ने 
यह दश देख हरणक के जा कि कळभो अक्षर 
 सोखगये थे पारितोषिक दिया और जिन्होंने धन 
के अभिमान से कछ भी अक्षर न सीखे थे उन के 
लिये यह दण्ड ठहराया कि हर एका खोकी 
दार अपनो २ गली के ऐसे धनवान मू खां के 
लेकर निरन्तर दरोघटे गति अत्थौत्बराबर टह- 


ec भोजप्रबन्धसार | 
लाने Gum ओर १२ दिन में हर रोज़ चारर 
अक्षर fears जा AT चोका दार के कहनेसे न 
SAA एकमहीने संरकारी-क्रीद ख्ञाने में रहेगा 
-इस दण्ड के सनतेही सवके कान UE थो- 
इही feat में बारह खडी परी को इस अकार 
.राजाभाज और रानी लोलावतीनेक्रमरसेउज्जन | 
नगरी में विद्या का प्रचारे किया अआरनास पाया ॥ 
BR UST SCRE आफ पबलिक इन्स्टकशन 
बहादुर की आज्ञा होगी ता दूसरा भाग भी 
बनेगा ॥ 


प्रहिला भाग SAY BIBT ॥ 


ata 


भोज का बाज़ार में जाना ओर me का 


भेजप्रबन्धसार का BATT | 


zm ed eq 
राजा सिंधल को-शिक्ता c0 
भोज के मारने का बिचार र 
वत्सराज का मुंज को समझाना ओर ज्ञान 
भाज का ज्ञान ‘® ° CAE do n 
मारे जाने से भोज कां बचना . -- 
मुंज के लिये भोज का usc 

संज का पलाना tree sere ०० ऽकः 
भाज का गट्टा “परं बेठना ओर ' राजनीति 


राज काज' ओर बिद्या प्रचार : के बिषय में|. 


चार WIS oe oe oe oe » 
भोज का शालां में जाना आर परिंडतों को 
जीविकां नियत करनी न 
fafaa को स्त्रो बिद्याथरी के उपदेश से 
लडकियां की णक शाला ओर लंडकां को 
तीन शालाओं का नियत करना 
भोज की सभा राज्य ओर faa gg के प्रबन्ध 
करने का विषय 9^ Fe 


हुये देखकर प्रसन्न होना 
बिद्या की प्रशंसा ओर बारा में राजा का जाना 
सेना सें भोज का जाना आर कवायद लना 
ओर सेना को चकाब के क्रिल के अनुसार 
CIS ERGY ००. HO ०० ०० 
सेना को कमल के आकार खडा करना :' "' 
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र 'भोजप्रबन्धसार का सचीपच्र | 


Ec 
आशय पृष्ट से [Ug cm 

पढ़ने के विषय में बिव्याधरी की शिक्षा. और ; 

लीलावती की चाह CERNIT 

राजा भोज, का बिचार ओर व्याह होक्रर| (| 

लीलावती का आला. t uet [°° UR | Yas: 

बिद्याधरी का लीलावतीके पाछ जाना ओर 

आशीब्बाद देना WT पढ़ने के प्रबन्ध में 

अभिरसचिःकरानी... -- ** ** yo | ye 

बिद्या gig के उपाय ००.७० To . MITIS ६० 

पढने के विषय में राजाभोज,का रानीलीलाबती : 

का बनय पच 720580030038 ११ ` 84 20: ६२ | 

रानी लोलांबती के प्रश्‍न ee is मी 

पुत्रीशाला में दासी मदनमालिनी का ज्ञाना; 3 

' परीक्षा ओर प्रबन्ध करना | ६४. [eg | 

प्रचोशाला में रानी, का जाना ओर, परमः शिक्ष | 

करनी ओर परीक्षा लेनी 4 त 
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